`हदोदुगार । 
भिय पाठका, 
चमा कीनि, वडूत दिने मेनो पक वु ेम-यद 
पुस्तक श्रापके। भेर कर रहे हे । दस घात का न म दुः 
नहीं । दम श्चपनी कठिनाश्यां श्राप पर पहले दयी प्रकट कर 
घुके है । ह्म आपकी गुणब्रादकता श्रार दिन्दी-पेम पर 
विश्वास दै इस से हमारा खेद्‌ कम श्चवध्य हा जाता है। 
पर ृतकाय्यैता से उत्पन्न देनेवाले प्रात्मत्तन्तोप ऋ सथा 
श्तुसव हमं तमी दगा जव हमासी यद च्रं सेवां श्राप के 
इदयाकर्षण मे खम्थं हा समे श्रोार उसके एल-स्वरूप दम से 
वाञ्च्छनीय अर श्रपेद्ित साहिदय-सेदा चन पड़े । | 
अस्तुन पुस्तक उस महान्‌. तेजस्वी प्रीय तपस्वी के 
पविन्र सार्यजलिक जीवन को रहस्य-कथा श्रेएर उनके राप्येय 
विजय-मन्त्रौ का सं्रह है जिखने भास्त के क्ताते दानमे 
जीवन का सश्वार कर दिथा। इस को प्रत्येक पृष्ठ टरत बात 
का खाती हे। हमे विश्वास हाता है कि दस दे श्न्तरङ्गकी 
तेजस्विता, वदिरङ्ग की सुन्दरता, श्रर चि्ौ की प्रचुरता 
देख कर श्राप शल कीयथा येभ्य कद्र फरी श्नोर हमासै 
दर्वल श्रात्मा के श्रपने कतेभ्य-पालन मे उत्साहित करेमे। 
हम श्रीमान्‌ पूज्य पं० मदनमोहन मालवोयजी के ्रलयन्त 
ङृतक्ञ ह कि श्रापने श्रपने महत्वपूर समयमे से कुद रंश 
चचा कर दस पुस्तकं कौ भूमिका लिख देने की पा कौ । इल 
से हमे वड़ो उम्तेजना मिलती । 
स\ः-प्रेम चिदा 
चिनीत, 
जीतमल्न लूरिया सञ्चालक 
॥ 


सुचना 
हमारे कार्य्याल्य का नाम श्रव तक मभ्यभारत पुस्तकं 
एजन्ली था परस्तु श्रव उसका नाम “हिंदी साहित्य मन्दिर” 
फेला बदल दिया गया है । 
सचालक । 


पिषयातुक्रमः- 


1 
पप 
भूकि- 

(परर) 
(1. 
एकतीत समनीतिकि ठया पतति 
प्षिरि- 
प्रपा 
ए तन ग्र गश 
, प्रोपिते 
शिष्य को हयाय 
ओ गौगदाग्ा पोप 
भिद्यत 
. पोपप 
दमी एरी चाश्वध 
री गौ म एभि 
| 

( दवितीय षएड ) 

1 शयान 


मेरो मी सूना का प्रया 


धाते प्र कीतनारम 
"प~ 
भीनिलानद क भ्रापनं 


प 
१ 


पिष ए 
प्तप ' १० 
महा प्र १०९ 
वमरषाक्राब्दाा ` १२ 
परेतानां श सदेशमभन = १३१ 
तदामे प्रे तत~ १२६ 
क्षयी का दन १४२ 
नूतन मा्‌ १५१ 
पाता प्रहत १६३ 
विपुर का धनुपरीताप १४६ 
गृह ए्मोए ११९ 

( तकषीय क्षएड ) 
याते पर्य ११६ 
शानिपुर प्ागमत १५६ 
तीताचत (आत्रापपुी) फ १९७ 
री गोपाय तीर व मैन्धपुती २१५ 
साची गेपर् २०५ 
सां भौ क ददा २१४ 
विहस्य मे दुमे ागहना २४ 
श्रीमान धव से भट २२ 
हपिणप्रषर- २५२ 
ए म चैन्यसयगक्‌ ९५२ 
एवौ मे गौए दर पेकत ९९ ` 


वनात मे विकाम को मान २७६ 


1; 


(४) 

निर्धनतां से स्वथवर क्षरने, उनके भन के मेत्वं का 
माणे है । व 

उसे कषमय मंदार मे स्वे० विष्णुशास्री चिपलूकर 
पं विमल दष्ट देशभक्त थे। उन्होने श्चपनी निविन्धमाला मे 
यह उपदेश कैर रला था कि लोगौ के ज्ञाने सम्पन्न केरा 
देश फो उक्नति कां सव से उत्तम उपाय. है । शस उपदेश के 
भान कर तिलक जी ने चिपिलुरकर जी के साथ विद्या प्रचार 
के लिये सन्‌ १८२०. पूना मे एक नयी श्रेत सकल शपित 
किया । ये सथाएं स्वाथ त्योग के मूल पर स्थापित इई । 
इनमे जीवन भर फे तिये बही पुरुष सभ्य हा सक्ते थे जो 
बीसं वर्ष तक शरीर यात्रा के योग्य सैदायता लेकर उनमें 
विद्योदान करने का संकटप करे । इसमें तिलक जी ने ग्यारह 
वषं तक पदाया श्रौर गोखलेज्ो ने श्रारद वषं तक शोर श्रव 
तक चालीस सजन दसी परिपा से इस प्रशंसनीय संस्था 
कै द्वारा देश की सेवो करते श्रये है। 

साधारश लोगो मे क्रान कां प्रचार करने फे तिये तिलकजी 
रीर उनके साथियें नै ५ केसये ” श्नौर ८ मरा » नामक दे 
पत निकाले । “ मरहडां * रार "केसरी" के लेख वड़े धट श्र 
निडर हेते थे! उनके द्वारां दिनि दिनि महारण मे श्रधिक 
ज्ीशति देतो गर । प्रजा के दित को बातें को प्रवत्तं येतिसे 
य्मकाश करने के कारण श्रौरं श्रनेक उपायों से परनामे एक 
नये जञोवन का संचार कणे के कारण तिलकजी दिन दिन 
श्रधिकारियें की दि में सटकते गे । १८६७ भे जव्ेग फे 
कपयन्ध के कारण पूना मे पक श्रत्रेजञ मारा गया, तथ उनके 
अर्पर पक राजद्रोद का मुकदमा कोयम हश्रा । उसमें तिक्र 
मी कै भ्रटारह मदने की सज हुईं । सात श्ररजी ज्युरकषं ने 


(५) 


इनके देषो बतलाया श्रौर दे दिष्दुस्तानी ज्यूरसं ने निदेषि 
$हराया। उनफा सज्ञा है, दसस सारे भारतवषे 'मे उनके 
सोथ सदादभूति हरे, उनका भमान महत्व श्रधिक्र बहा | 
दुसरा बार तिलक जी पर ्धिक्षारयेों कं भोर्साहन से ताईं 
भदाराज का सुकृदमा हृञ्रा, जिम उनकी अन्त मे बजय 
इई । तीसरी बौर फिर प्फ राजद्रोद का सुकृदमा उने पर 
सन्‌ १९० भे दायर हुश्ना जिप्षमे उनक्षा कै वषं की श्रति 
कठोर सन्ञा हुदै ! श्रौर चौथी बार सितारा के मैजिश्टेटने 
उनंसे वीस बीस दज्ञार ऋीदेा ज्ञमानतै भंगी, जिसमे भी 
“हाक, मे उनकी विजय हुदै । इन सव सङ्का मै तिलक जी 
क धेच्यं अविचल रहा । विराधो के सामने श्रथवा विपत्ति 
कै सामने कमी नही शुके । सवंसाधारण का विश्वास था 
फि ध्न सब मामलों मे तिक महाराज निरदौष थे, श्रौर 
न्रधिकारियों ने उनकी स्वतंत्रता के दवाने फे लिये उन प॑र 
यंद मुकदमे कायम चिये श्रौर उनके कठिन सज्ञा दौ गई 1 


, सन्‌ १६०५ से १६०८ तक तिलक जी से श्रौर उनके कुद 
शरीर देश सेवक देश वन्धुरो से राजनैतिक विषये मे मतभेद 
रहा ¦ कितु यद मत्‌ मेद देश की उन्नति साधन फे उपायो के 
विषय मे था । उदेश्य मे सव दज्ञौ मे एकता थी । यद्यो बाच . 
नूतन-सुधार सम्बन्धि मत मेद के विषय मे सत्थ है । इसक्िये 
स स्थान मे उसका विस्तार करना उचित, नी । , 


, विपत्ति भे उन्होने गीता-के "ठुःेष्वयु दिग्नमनाः सुखेषु 
विगतस्पृहः" स्थितधीः सुनि का वरन चरितार्थं कर दिखाया ‹ 
जितनी ही धीरता उन्दने स्ट मे दिखाई उतना ही सर्वं 
साधारण का भरेम श्रोर भक्ति भाव उनम बढ़ता गया । 


( ६) 


तिलक जी का सनातन धमं मं प्रेम श्रौर श्रपने देश के 
प्राचीन गौरव कां सद्भिमान, श्रौर उनके रहन सहन की 
सादगी, शरोर स्वा्थ.त्याग, उनका पवित्र-चरित्र, श्रौर उनक्रा 
सुखम भी शरोर संकट मे भी अपने जीवन का प्रति क्षण, 
देश कौ उक्ति के काय्यं रौर विचार में श्रपित करना--इन 
गुणौ ने लाल प्राणियों के हृदय मँ उनका बड़ा उचा श्रासन 
वना दिया । गषनेमेट दल के प्रतिनिधि उनके शन सर वेत्- 
खान चिरो्ञ ने उनका पभाव तोड़ने के लिये जे एक भारी 
पुस्तक लिखी यह बात भी उनके महत्व बटृने वाल हुर। 

तिलक जी का पारिइत्य गस्मीर था । श्रोरायनः श्रौरः 
विदो मे आर्यो का श्राकंरिक हमः इन श्रन्थ से उनकी वड 
ख्यानि दुई थी । किन्तु अन्त की द्धः वष कौ स्नाने 
उन्दने मगवदू्‌ गौता रदस्य ज्ञिखं कर शरपना असामान्य 
पाडित्य प्रकर क्रिया श्रोर उसमे श्रषने देशवास्यिं के श्रोर 
समस्त जगत को सद्रा के लिये गीता के लोक परलोक हित- 
कारी उपदेशो से श्रभ्युद्य श्रौर निश्रेयसल साधन करने का 
उत्छृष्ट मां दिखाया । यह्‌ उनका सव से भारी काय्यं उनके 
यशं को अनंत सरमय तक जगत मे जोचित रक्ेगा ¦ एसे 
बहुगुण सम्पन्न महन पुष संलार्मे कमो कमी ज्ञ लेते 

नक्रा उदाहरण लोक के क्लिये मंगलकारी है । 


प्रयाभ 
यदे (अ मदनमेहन मालवोया । 
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राजा खाष्टय फे गुर रहारा मे वनाया है पर्तु च पुस्तक न 
चछर साघु दाद प्रस्तुत शर सकते शचीर त राजा साह के पातदी 
से एमारी प्राना पर षद्‌ प्रपत हे सकी । 


हां} शी सघाचर्ण गोस्वामी दवियावामेश ( दास ) दार घ्न. 
भाष। मै पवद श्रतुबाहित “ धो चेवन्यचरिताश्नं "” का कषु 
छठ श्रबश्य देते मे श्राया ३1 यदि पूर्वे साघु वाया फथित 
प्रथ यदी षे, तव वेकारं वात ही नही, शचीरयदि भिश्नहि,तौमी 
कुचं एति नदी । 


चे देनो प्र ध पद्यषद्ध है । इने से एक ते! खष्टदी दगा 
प्रधक्ता व्रहमाष। मै श्रतुषाद्‌ ह श्र दुसरे फा यटि पृथक 
प्रष्टिखदि,ते वदवि जे कु हे, पर पप्र ्रषयदै। 
ससे जे पुरक एस समय. पाटकौ के सम्पुल्ल उपस्थित की जाती 
है, उसमे नीता निश्चय है। यह गद पर॑ है धेर श्रालेचना 
समाताचना के साथ जीवनी कौ शेली मँ लिखी गर १ । श्रोप्यदि 
इसी रौति से लिखी शर केरे श्रग्य पुस्तक भी हो, निसक्षी ह 
खबर न्दी, तौ भी पटशवृन्द समे यहुत क्षुद यापन पाके 
शार विश्वा है कि पसके पाट पर श्रतष्द्‌ मी प्रतुभष कसो । 


श्र गोरक्षं के विषय पे वंगा, धर्गरेजी तथा दिन्दौ फे याग्क 
प्रथ अथवा कोख, पाचन घा परवादीत, एतै हस्तत एये ३, 
दमने निश्वक्षच उत फा उपयोग क्षिया ह एदष्‌ उनके तथा 
भ्व ग्र थो शरोर तें के सदार पमो श्प इद्धि ष रुषा श 
के! रेचक तथा उपयोगी पनल फी इभे वेष्टा ए ट। इृतकाय्यं 
, हृपदेयान्ही, यतन दपर पान सष श्चार न फट सकते । इस ' 
के कदत वाण पसर ६ै। इम्दौका एना दायं हों रहर मी 
भिरेधाव्य दपा । बुखियां एनसे पा एम सदा तव्वर है! 


चिन्न-सुची 


विषय पृष्ठ 
१. लो० तिलक ( छन १६२० ) .““ ० यप 
` २. लो० तिलक ( सन्‌ १८६२) “~ .. ५१ 
३. ज्लोऽ तिलक ( सन्‌ १६००) .. ५९ 
४. ल्लो° तिलक कुदटुम्ध सहित = „^“ ५ ५६ 
५. लो० तिलक गरेशोत्छव में ( सन्‌ १६०६) „.. ०२ 
६. लो तिलक मंडाले जेल से मुक्त देने के षाद 
( सन्‌ १९१४) „“* ८२ 
७. लो तिल्तक केसरी श्राफिस मं काय्यं करते हप ... १०९१ 
८. लो० तिलक का शव-दशेन &४ 
&. लो° तिलक के शव-दशेन के लिये उमड़ हुई 
महिल्ञायं ध श४ 
१०. शान्ति-शच्यां ., २२ 


११. प्रयाग मे लो० तिलक कै श्रस्थियों का जलसं ... रनर 





क्या आप पुस्तक प्रमी दै १ 
यदि हां, ता श्रापक्षी श्च्छाके परा करने के लिये हमने 
उन्तमेगत्तम पुस्तकं भकाशित करने की व्यवसा की है श्रोर 
साथ दी दुसरी जगह की सध धकार की पुस्तकं भी श्राप 
हमारे यां से मंगा खकते है । सूची पत मुक मेजा जाता है । 
विशेष विवरण पुस्तक के श्रत मे देखिये । पुस्तके मंगाते समय 
दस पते का हमेशा याद्‌ रसिथे । 


हिन्दी साहित्य मन्दिर 
इन्दोर ( सी. शरा. ) 


लाकमान्य के सन्देश 

यदि तुम स्वाधौन हाना चषा ते स््राधीन दे सकते 
डा, श्रार श्रगर घ्राजञाद्‌ हना पसंद नहीं करते ते नीचे गिरेभे 
श्रार सद। गिरे ही रहेभे 1 श्राज्ञाद्‌ हने फे लिये हथियार 
उठाने कीं भरावश्यकता नदीं है । यदि तुम्दारे पाल लडकर 
वियेध करने कौ ताकृत नहीं है ते क्या तुम मेँ इतना आस 
संयम श्रेर श्रात्म-लयाग मी नदीं है कि तुम विदेशो सरकार फो 
सहायता देना वन्द्‌ कर सके १ श्रगर है, ता तुम क्लसेही 
स्वाधीन हे । 

तमद श्रपने शासको काणक बातमे श्रजुक्रण करमा 
चाहिये । जिस प्रकार एक कलेक्टर के चले जाने पर दूसरा 
श्राकर उसका काम संभाललतेता है उसी प्रकार एक 
सार्वजनिक काम करनेवाले का स्थान खाज्ञौ हने पर दृ 
के आगे षटूना चादिये। 

° ओँ हमर्लर ह › यह वात कहने को तैयार हेजाश्न 
डांवाडोल रहने से कुद हाथ न श्रा सकेगा । कह दो श्र 
ज्ञोरकेसाथ कहदेकि हम स्वराज्य से क्र मानेगे | श्रौर 
भ दावेके साथ कहता हं कि तुम्हारे तैय्यार हाते ही तुम्दं 
स्वराज्य मिल जायगा । इसमें ऊद भी राज विद्रोह नहीं 
है । कया तुम तैय्यारदा १ 

चाहे मेरी निन्दा दे था प्रशंसा; श्राज् मर जाडं श्रथवा 
नोकर शादी दवारा कल मारा जाऊ", सुमे उसकी परवाह तहं । 
किन्तु मेरा यद सच्चा उदेश्य कि { भारतीय स्वत॑त हे, नष्ट 
नदीं ह सकता 1 


लेकमान्य के सन्देश । 


हे जननि भारत | तूही सब खलं का भारडार दै । संसार 
मे तुमा से बहकर केर दसरा देश नहीं । मै मर कर 
मी यदी चाहता हृषि तेरी गोद्‌ मे फिर श्रा! जब 
तकतेरे दुभख दूरनदहां,तू खतंत्ननहेा, तव तक यदीं यह 
जीवात्मा जन्म लते । 

खराज्य का श्रे यही है कि दमे देवता (सघ्रार्‌ ) के 
पुजारियां (नौकर शादी) के अलग करदेना है; देवता को 
रखना दै पर इन पुजारियें की केदे श्रावश्यङता नही । 

(स्वराय्य प्राप्च करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकारटै ओर 
उसे मै प्राप्त करे रहंगा । जव तक यदह भावना मेरे हदय में 
ज्ञागरत है, तव तकम वृद्ध नहींह 1 इस इन्छाकोा शख 
भुला नही सकता, अग्नि जला नदी सकती, पानी गला नही 
सकता शौर दवा उडा नटी सकती । श्रपने ही घर का प्रवन्ध 
करना तुम्हारा जन्म सिद्ध भ्रधिकार है | कोई दृखरा उसका 
श्धिकारं ठव तक नदी हा सकता जव तक कि हम नावाल्िग 
धा पागलनदहां। 

स्वराज्य प्राप्ति फे लिए उद्योग करना ईश्वर के प्रति- 
पना क्ष्य पालन करना है । परमात्मा इस समय महर. 
वान है शौर उसने हमे बड़ा श्च्छा मक्ता दिया है} इस 
समय सर्त है कि दम श्रापस के जाति श्नोर विचार भी 


को शुलाकर श्ागे बदरे श्रौर क्न्य के मैदानमे निर्भय 
हे।कर शडटे' | 


वेदान्त कहता है फिश्चगर श्रादमीकोशिश करे ता वह 
स्वयं श्वरः दे सकता है । श्रगर पेसाहैता किर तुम 
किंस तरह कह सकते हा कि हम स्वराज्य नहीं पा सकते । 


लेकमान्य के सन्देश । 1 


शरगर सखरान्य के श्रधिकार्‌ पुसतपानें के, राजपूतों 
के+या छोरी सेटौ या श्रन्यज् ज्ञाति फो दे दिये जवं 
ते पुमे इ परवाह नद्यै । यकि उस समय हमारा 
श्रापस सा मामता रहा । शस सपरयते लिप फ द्य 
पिकर रहनी चाहिए--षह यह कि नौकरशाही मे दधे से 
्रपने हाथो मक्षि प्रकार सत्ता श्वासी है । 

ध के सवह-याम, उठते-देते, सदैव यह प्रथा 
रती चाये कि खरज्य मेण जममःसिदधश्रधिकार द । के 
दूसरा उसका श्रधिरारौ तव तक नुह ह सकता जव तक 
कि तुम ताबा या पागत्तन दो । जव तक्ष तुमरक्ष् 
सहते फे तिये वैच्योर नही ह, तव तक तुरं इं भी नदीं 


गिज सकता, 
स्वराय परा करे के लिए हरमे प्रचरएड स्वथं त्याः 


करना पड़ेगा । हमर इसके लिए मरने तक की भी श्रावश्यक्रता 
होगी । पर मेके दो स्ते ह। एक वैध श्रीर दूरा 
रवै । हमारी डर वेध है, श्सलि श्रावश्यता पडे 
पर हमारी मोत भी षैध हानी चाहिए । हम सके हिए 
कमी पेकानूनी शरोर श्रत्याचार प्रेरक उपायो का श्रवलम्बन 


1 ४ 
हमारा हक़ ही नही वरन्‌ हमारा धर्मं है जैसे 
श्रग्नि से उष्णता, तन से प्राण, श्रह्ग नही हो सकते पैसे ही 
स्वराज्य दम से श्रलग तदं ह सकता । 
स्वराज्य मांगना रास्विद्रोह रै, यह घात वित्त भंट 
है । राजद्रोह फा मतलब राज्ञाका द्रोह करना है तेत 
राज्ञा का मृरतलव ‹ सिपाही › कदापि नहीं है । यदि श्राप यह 
कै कि श्रयुक पुतिस के सिपाही को निकषत्त दे, ते श्या 


तेकमान्य के सन्देश । & 


यह शजद्रोह कह लायगा १ लेकिन सिपादी ते एखादी 
समभता है । , 
श्नधेरो रात से चिना युज्ञरे जित प्रकार सुय्यं का प्रकाश 
नदो दिलाई दे सङ्का, उसी प्रकार ्रापत्तिरयो, यत्रणर्श्रो 
शरोर लोगो की घुडक्यिं के पार पिये विनां खत्ता की 
श्राति नहीं हा सकती । 
न्नव वियेध तथा प्रार्थना करने के दिन गये । श्रव में 
स्वावलम्बन के तत्व के धारण कर दिखा देना चाहिए कि 
हम सव तरह से येय है । यदी सफलता कौ कुज है । 
स्वराज्य के मार्ग पर चलते रहे शरोर चीच मे के! च 
करे ते विलङ्कल मत खुनें । तुम सदा कटने के तैयार रदा 
कि अ्रसुक वस्तु हमारी है श्रोर हम उसको लेकर ही टे ] 
मंन सिद्ध देने तक उस मंत्रके देवता इर प्रकारसे 
डरति धमकाते ई । परन्तु उन धमक्यिं की परवाह न 
कस्ते से रर निभेय रहने से म॑भ्र सिद्ध हे जाता दै । इसी 
रकार स्वराज्य के मत्र का निर्भीकता से जपते रहा | 
(नापत्ति से डरना मचुभ्यता को खो वैडना है । श्रापत्तियां 
हमे बडा लाम पहचाती दै । कठिनाद्यां हमारे हदय में 
साहस तथा निरभौकता उत्पन्न करती दै, जिनसे छुरतित 
हकर हम भाक से मारौ कष्टक सामना श्नानन्द्‌ एरवक 
क्र सकते हे । चह जाति, बह रार, जिसके मागं में कष्ट नदी 
हे, उच्चति नदीं कर सकती । दसलिय हमं कष्टौ का स्वागत 
करना 
श्राप सरकार को मरपूर सहायता दीजिए ¦ पर साथ ही, 
यह मी जिम्मेदारी उस पर रख दीजिए कि वह भापके दुष्लो 
कदर करे! यद बान कि देश मेन्ीं हे सकतीङिहम 


ज्ताकमान्य के सन्देश । ११ 


जञा ईश्वर्श्रापका देता हे! चाहता श्राप उससे लाम. 
ढा । श्रम देच श्रापके श्रचुङ्ल है । श्रमी, आपका अपनी, 
मांगें सामने साना चादिष्ट ! यह समय है । श्रगर श्राप शस 
चकत श्रागे चदने म्र असफल इषः ता दुनिया श्रापसे बहुत . 
नागे चट्‌ जायगी भोर राप बहुत पीठे रह जावेगे.। 
पते राम्फोता करने की कोशिश करना; परन्तु 
कदाचित्‌ उशतमे फलता न दे ते विरोध करने की पूरी 
शक्ति सं्रह करना दै सञ्ची राजनीति दै। जिस समयः 
शरी इष्ण पाणडव की दरफ़ः से सन्धि का संदेश लेकर करें 
के पास गये थे, उस समय देने दी पत्त एक दुसरे काः 
सामना करने के ल्लिपः सैन्य सामस्री भी एकत कर रहे थे ! , 
इख सुनदले श्रवखरः को खोकर श्राप श्रपनादी बुरा 
कर लंगे वरन्‌ श्चपएने माची सन्ताना के दितपर भी कुठाराघात; 
करने का श्रपराय करगे! श्रापके नाम से श्रापको भावी 
सन्तति श्मयगी शरोर श्रागे श्राने वाली कर पुश्ते' श्रापको 
केसा कर्णी ! घे््यं रखकर काम करते चले जाईपः ! लोहे 
को गर्म हालनही मे कूटना रच्छ होता दै । श्राप के विजय 
का गोरच प्राप्त दोभा। ठ 
एक विदेशी भाषा का श्रष्ययन ज्ञवरन भी किसी जाति के 
सर मढा जाना भारत के छोड करश्रोर। संसार के किसी, 
देश मे देखने मे नदीं भ्राता ! यह भी एक गुलामी को मेडल 
है । याते दमे श्रागे चदृते चले जाना चाहिये या इन श्न्दोलनें 
के! छोड़ देना चाहिए । श्रब नौकरशाही से ज्यादा गाः 
करना व्यथं है । श्रमेरिका में स्वतंत्रता की धाषसा पंचं 
तथा चे द मे पटा जाती दै । हमे देसी. शिततां क्यों नही 
दी ज्ञाती जिससे मारे हदये मे देशग्रेम क्षी तरङ्गं उठे-कारर 


१९ लकमान्य ॐ सम्देष । 


श्ये हमारे हाथमे हमार शासन नही है शर सतिप 
ह्र खरान्य चाहते दै । 

राजनीति दे का वेदान्त है। उस परदे शे एइ उलिए 
ञो मू रोर खान तेग े वीच भ तगा रतरा दै। 

राजय श्रर धार्मिक शिता सदौ नहीं है ये देने पफ 
हीर । पिदशी शापन रे सारएये तुरी जदो मातुस हेती दै । 

तोकिक स्वाधीनता पर ही भौतिक स्वाधीनता श्रव 
कम्वित दै। 

कमयोग संसार के-शरसार तही मानता । षर केष 
यही कतार कि हमारे कमं निष्काम शरीर धुधिषार पं 
हता चाहिए उतमे स्वथं की वुभी काम की नदीं । 

श्राप चरि मिक्त भिन्न पोशाक पते, भिन्चभिष माषा 
वतं, भिन्न भिक्ष धम का-शराचरण करं पर याद रिप 
श्राप लय भारतमाता शी सन्तान है शरार परस्पर भाई भा 
है| जय तक श्राप विभक्त हिफर रगे तव तक श्राप स्रधा , 
नषठीहि सकते । 

हारे धर की वतमान स्थिति वाश््नीय गहा ह । शसते 
हममे सुकरं का भावय शुत दगया दै श्रीर एकता का माद 
धितमिक्तहे गयाटै। श्रव क्षे जुरे ङ प्थोकेवुद्रभेः 
भवे के भूल जाना चाहिप तमी हम दिषूराषट को बहुत 
वहवान्‌ शक्ति धन सके ह । 

यदि तुप देश को एक घप्र से बाघना चाहते हे, तदेश 
सरमे एक राटमाषा क्षा प्रचार करो । ससे बकर दसय 
शक्ति गही है। 

मैभीऽनलोगो मसेन के है फिटिनी दी भार 
हो भावौ रामाच हेतौ धाहिप । 


तेाकमान्य के सन्देश । १३ 

देश के तिये जिसने ्रपने जीवन के! बलिदान कर रिया 

है, मेरे हदय मन्दिरमे उसी के लिए "खान है । जिसके हदय 

मे माता की सेवा का भाव जाप्रत हैऽबही माता कासश्वा सपूत 

है । दस नपवर शरीर का श्रव श्र॑त हाना ही चाहता है । हे! 

भारत माता केनेताशनां शरोर सपुतें {में श्रत मेश्राप लोगौसे 
यदी चाहता ह कि मेरे स काय्यं का उत्तरोत्तर बहाना । 


राष्र्‌ के परति श्रपना कतव्य ज इख समय हमारे सामने 
है, इतना मदान्‌ शरोर विस्तृत प्वं इतना ज्ञरूसे है कि मेरी 
श्रपे्ता कीं भ्रधिक उत्ता श्रोर साहस से भारत माता के 
सव पुत्रौ को एक देकर उसका पालन करना चाहिए यह 
पक पेला काय्यं है फि जिसे हम श्रागे के लिए राल नदीं 
सकते । भारत माता हममे से प्रत्येक को पुकार पुकार कर 
कह रही है फि उञ, कमर कसो, शरीर काम मे लग जाशओे। 
मे क्न्य है कि मेँ श्रापसे प्रार्थना करः कि माना को इस 
पुकार पर आपस का समस्त मतमेद्‌ भूल जत्र! श्रोर राप्रीय 
देशे को पभ्रयक्त मुतिं बनज्ञने का उद्योग करा । माता के 
इस्त काय्यं मे न प्रतिद्वन्दता है, न द्वेष है, श्र न मयदै, 
ईश्वर हमे हमारे उद्योगे का फल प्रदान करेगा, श्रोर यदि 
उस सफल्लता का हमर न भौ पराप्त कर सके ते यह्‌ निश्चय है 
किं भारत कौ मावी सन्तान उसे अवश्यमेव प्राप्त कर लेगी । 


। श्री) 


/तिलकथशंसा । , 

प्र० गान्धी--५ भारत का प्रेम ज्ोक्रमान्य तिलक्र के 
जीवन का भवाच्छवास था । उनका चैेथ्यं कमी कमन शना ` 
क्रःनिराशा उनके दधु तक नदीं गई । उनके शरजलौकिक गुणौ 
को धारण करना हयी उनका स्मारक है »। 

म० भालवीयजी-“ उन्दने देश के लिये अक्लीम 
श्रापत्चियां उरी, ष्यौकि भारत का परेम ही उनके हदय की 
पधान मावेना ची» मरते द्मतक्र “ स्वराज्य ” ही उनक्रा 
ध्येय रहा । 

म० अरविंदधाष--उन्हौनि पिन्द का सिन्धु बनाया 
रार द एरी श्रपूं सामप्रीसे स्वराज्य को एरु भारो हवेली 
तैयार की | 

ला० लाजपतराय तिलक की शस्यु के कारण भारत 
का भथम श्रेणी का देश भक्त भनार श्र्वांचीन दिन्दुस्थान का 
पफः स्फूति दाता चल्न वसा । 

मि° चिंतामणि लेकेमान्य कठिन से कठिन संकर 
शने पर भी श्रपने उदेश से च्युत न देतेथे। देश फे तिये 
उन्दने भपनी सारी श्रायु खच कर डाली । 

मि० बिसेंट- वै भारत के लिये जिधे श्रोषर लड पं 
भास्त-देतु मरे भी} क्योभि भारत के लिये उठये कष्टौने दी 
उन का जीवन क्षीण कर दिया। 


तिक्लक-प्रशंसा । ष्प्‌ 


आी° नटराजन--ो° तिलक को दद्धिभव्य, सदस 
निर्भय श्रौर जीवन निष्कलङ्क था । 

प्रि० परोँजपे--तिलक्षका शघरु मी दख वात का स्वी. 
कार करेगा कि उनमें बुद्धिमत्ता, स्वार्थत्याग-शरार देश भक्ति 
भरी थी। 

सरचन्द्रावरकर--उन्हौने जिख धेय्यै से देश केक्तिये 
युद्ध किया, वही धेय्यं न्तम सत्यु श्रोर रेण के साथ युद्ध 
करने में भो दिलाया । तिलक ने अपना नाम इतिद्ाल मं 
चिरस्पर्णीय वना दिया । 

वंच टाहम्स-तिलक की राजनैतिक चदा वड़ो 
भयानक थी ; किसी देश फे राजनैतिक उधल।पुथल के इतिश 
मे उसकी ज्ञाड़ नहीं भि्तेगी 1 


वज्रपात | 
[ ले° भोरतीय श्रात्मा | 

( १) 
वञ्रपात्त १ मर मिटे हाय हम १--रोने दे, संहार इश्रा | 
कसक कलेजे फाड़, दुली है, बुरे समय पर वार हुश्रा। 
नम कम्पित हा उरा, करो मे यह हा!हा] कार इश्रा, 
नहीं हाथ से गिरां म्र मे, जे मेया पतवार ुश्रा। 
मैहीहं, सुभ द्कलतौती ने, अपना जीवन धन खेाया। 
रोने दो, सु हते भागिनी ने, .श्रपना मनमोहन सोया । 


१६ तिलक प्रशसा । 


( २) 
खड़ा इश्रा निःशंक शिवाजी पर बलि हाना स्िललाया, 
र्दा सताया गया, तहां वह शीश उठा श्रागे श्रायां। 
बागरी दगरी कदलाने पर, ज्ञय न मन मं भुर्या, 
गरि कंसं ने खन्पुल स्सा श्रीरष्ण खड़ा पाया । 
जहां प्रचार मय, बार रण॒ करते के तैयार रहा, 
माद्‌ भूमि के लिये, लड़का भरने को तैयार रहा। 
(३) 
तू श्रपराधीहै, तूने क्यों भारत के गाये गीत वृथा। 
८त्‌ दग है, बकता फिरता है तच्छ देश कौ कीत्ति-कथा, 
५ तुभसेों का रहना ठीक नही ले देतां हुं काला पानि 
हे द्धः मदर्षि हिला नं सकी कायर जज कौ इर्त बाणी । 
तू सहसः नर्मय गजं उठा, “काला पानी सहजा मै, ` 
मेरे कष्टौ से मारत मा के बन्धन दूरे पाञ मैँ॥* 
( ४ ) 
मै ह बन्दी" का हार किये, भत लिखे कठिन ककण धार 
भारत रह्ता'के श्लो की पवां मे वेड भनक्ारे 
इथियःरन लो को हथकड्ियां, सोलर का दिय मे घाचलियेः 
डायर ले श्रपने लाल कयां, कहती थी, श्रं चल लाल किये 
रे दरू पड्गे, जरा केसरी कस्पित कर दकार उढे। 
ट, श्रान्दौलन के धन्वाको तू कर मै क्ते ठंकार उठे॥ 


(५) 


फामीर कुमारी खनते थ,-“ मारत मेया श्रावमाज्य रदै। 
4 धन वभव क, सुख साधन की धुन, जीवन म सव लयाज्य रै 


तित्तक-प्रगंसा ९७. 


८ सने जोता, जीता, जीता, है, माता के दथ स्वराज्य रे 

“+ दृदताद सात सुद्रौ को, कदल ल्‌-हा, चल जान लिया 
ददल | 

५ ज्ञे. अपना श्रपना राज्य करो, श्रधिकोर तुम्दारा मान लिया 

^ वलि हेति को परवाह नहां मै हे, कटौ का राज्य रहे 


[ ६ ] 
नवृ हं, दिनि थेड़े दै, चल बसने ही कौ चारी हे 
जव तक भासत स्वाधोन न हे, तव छक न मर, तैयारी हे 
मज्ञवृत कले के लेकर दस न्याय दुभ पर चद चलो 
वह ध्वन लान्ना जीवन लाश्ना, सव श्राजा, लाश इट्‌ डोर लगे 
प्यारा स्वराज्य ङु दूर नदी, वस तीस केएटि का ज्ञोर लो 
[ ७ । 
हां दूर नही वह घञ्र गिरा ! लाज ममता्ये चुर चले! 
सदिं बन्यन मेँ वधी इई; माकी श्रां के नुर चले । 
क्या भारत का पथ भूल गये, यां होकर यें मजवूर चले । 
मैया नेया भवते मे है, बलवन्त अचानक दूर चले । 
तुम पर सव वलि वत्ति जागे, दे दानव घालक लौट पडे । 
भावौ के परल चट्ावैगे, हेए भारत पालक लर पड़ । 
(कि 
कये चल वसनां स्वीकार हुश्रा, वेली-वेलो किसे शरोर चज, 
` ये तीस करोड़ किसे पावै, कयौ इन सव के शिर मौर चले १ 
कथो श्राय देश के तिलक चले, क्यों कमजोर के जोर चले १ 
तुम सदसा उस श्रार चले, यह भारत मा किस श्चार चले १ 
« दुखिया के जीवन लोट पड़ा, मेरे घन गज्ञंन क्षौर पड़ा । 
जघुधाके मादन लौट पडौ, सित काल्ञी मर्दन ज्ञोर पड़ (. 


तिलक प्रशंसा । १३ 


उस पार्तमेएट के कर से सहसा रीफामं एक्ट यद दूट पड़ा । 
५ मेरे जीते परा स्वराज्य भारत पावे श्चरमान यदी» 
बस शान यदी, श्रभिमान यदो, हम तीस फोरि की जान यही । 


( २२) 
स्वार्थी देवें के दूर टा, तुम भरत खणड म वास करो । 
यद श्रसहकारिता का युग है, तुम श्रा यां वास्त कये । 
जञा तुमको पाना इष्ट हृश्रा, तो श्राया क्यों न यां पर बह । 
आरी ष्ण चार है ! चल्ला गया जीचन सर्वर चुरा कर वह । 
अन्द हेवे बह दथा हीन, तू भारतोय श्राज्ञाद्‌ रदे। 
वह स्वगं टूट कर गिर जाघे, यद श्राय भूमि श्चावाद्‌ रदे ॥ 
(२) 
शोक ! शेक }} द! शोक | | भाग्य भारत का पूटा ! 
जीवन धन सवंस्व हमारा किसने लटा ? 
वज्रपात ! क्या सुना, दद्य से धीरज दूटा ! 
हा । स्वराज्य के सुद्‌ किंते का फाटक टख ! 
रङ्धो की निधि लुटगर, देश श्चा कंगाल है ! 
चिना विलक सूना इश्रा, मारत मे का माल है ! 
कालिकाप्रसाद्‌ ^ कमद् 


( १ ) 
जिसने श्रपने देगपम से देश जगाया 
जिसने था स्वातंन्नय-सुधा-रस पेम पिलाया 
सिह-नाद जिस का सुनकर बिटेन श्रकरुलाया 
लखकर जिस के कमं कप उठी कल्ञंन-काया | 
भारत का वद पेशवा-हाय, कटां जाता रदा १ 
इट गया हे स्तम्म बह; जे श्राभय-दाता रहा 1 


० 


तिल्लक प्रशंसा । 


(२) 

मंडले का किला, तिलक तप-कुरी कदा? 

५५ छः वौ की कैद "” वीर ने वहीं बिता ! 

नई शक्ति के साथ ब्त दी पुनः चडढार ए 

सस्त िधुकरः पार, स्याय की लड्ी लड़ाई | 

शस साह के देखकर, था त्रिरेन थहरा गवा | 
कूट-नीति-विष-कुम्भ मे पावने न्याय समा गया | 

रमाक्षंकर-श्वसी ( रमेश ) 


(५ 
भारत के सेाभाग्य तिल्लक का अंतिम दशन कर लीजे 
भुवं तारा निज जीवन पथ कः पाठक इन्दं वना लीजे 
भुक्ति ्रापकी देए ज्ञावेगी इष्ट घस्तु मिल जावेगी 
भारत माता की जलती छाती ठंडी पड़ जोवेशी 
( पट्नीपुन्न } 
( १) 
लोकमान्य, हे न्याय निष्ठे, जनता के नायक । 
ामत्यागी, देश के सुदं सहायक ॥ 
देश भक्ति का पाठं पटने बाते मनो । 
पुरुष छिद गीता रहस्य के तेखक ज्ञानी ॥ 
ओं इख स्वराज्य की तंख को अध विच छोड़ कटां चले 
हा हा} स्वदेश से मुख मोड़ नाता तेाड़ कदां चके ॥ 
रूपनारायण पांडे 


[1 


लो ° तिलक का जीवन चरित्र 


लेखक र्य 
आयुतं विनायक सीताराम सरवे, 


बी, ए एव-एक, जी 


सखी 'लीकमान्यः<८ 
= । ® (~ त ल | 
परः ब्रह्चर्गगावर्‌ ।तलक. 
~ 


स्नेहं दयां तथा सौख्यम्‌ यदि बा जानकी मपि ॥ 
-आशधनाय लोकस्य युश्वतो नासि मे त्यथा॥ 





. "> लोर्कमान्य तिलकः की ` ्रकस्पित सत्यु पर भारंतवषं म 
ही नरौश्वस्छि विदेशे मे धी शोक स्रुचक समाश्च, व्याख्याने 
श्नोरःविभिन्न स्मारूक-प्रस्ता्ो के . दारान , श्रादर्सश्रौर जो 
भरद्धाः प्रकर -हुई , है उसका रहस्य, उसका -श्रादि कारण ह 
उनकी- आजीवन , तपस्या । इसी प्रकार ,उलके सीधे-खपर 
खरल शब्दौ श्रीर्‌ शब्दाडस्बर-पधरान,-वक्ुन्व-गुण सरे हीन 
- व्याख्यार्मो, का जो भ्रभाव-कन्या-कमासी -से ^ लेकर, काश्मीर 
तक-श्नौर कराची. से लेकर कामरूप तक जाद्‌ कौ तरह हाता 
था, उसक्राः वीज भी वदी उनकीःउत्तरोत्तर घिकसित टेने- 
वाली द्री्रं तपश्चर्या दै, कालेज-कस्पाउरुडः मे -ही. लोक 
माल्य ने, तपाच्वर्ण, का. 'ज बर-वीज  बोया था, वह उन 
श्रवस्था,.क्षान शरोर श्रतुभव-की.बुद्धिके ' साथ साथ -निरन्तर 
पुष्टि. श्रौर इद्धि -पाता "गया ` नौर भृत्यु-समय,.; तक बहुल 
शाखाच्रो श्रौर जयाच्रौ से युक्तं हो गया था, यहां तक कि 
` जीब्रन-काल मे वे च्रपने,ठंग.के एक ही तपस्वी, एक ही महा- 


२ 


२६ . { स्वर्गीय ताकमन्य 


भाग, एक दी नेता, कहलाये श्रौर सत्यु फे बाद्‌ तो उनके 
विपर्षियें प्रतिस्पद्ियें श्रौर शतुश्रो तकनेदोदोश्रौँषू उन 
के नाम पर बहाये--उस महामा के पति श्रपनौ वियोधभक्ति 
का प्रायश्चित्त किया ! जाकमान्य के इस घोर तप का, श्राजी- 
दन कस्पयाग' का, पता उनके जीवन की भरत्येक घटना से 
मिलता है । उनके जीवन-वाद्य का परत्येक तार, उनके कार्य्य 
कुसुम का पत्यक सौरभ-रेणु, उनके विचार-सागर की प्रत्येक 
उतुङ्ग तरङ्ग, उनके कठोर तप-साधन की स्फूति-जीवन दायिनी 
कानी कहते है ! उनके व्याख्यानो ने न केवल महार मे ही 
जीवन डाला ; बर्कि सारे भारत में स्फूतिं का सञ्चार किया 
है श्रौर प्रसङ्ग उपस्थित होने पर इङ्गलैड के राजनीतिक भी 
मोहित किया है । परन्तु यह केवल उनके वक्तृत्व का ही फल 
नही । उनकी कठिन तपस्या का श्रवश्यंभाषी परिणाम है । 


उनके भाषस निःसन्देह श्रनेक शुरो से परिपूशं हेते थे ! 
निभ्रेम, श्रसन्दिग्ध, स्पष्ट श्रौर निर्भीक माषामे बे अपने 
विचार परकर करते थे ! उनकी विवेचन पद्धति सरल ओर 
रतिपादन गैल्ली प्रमावकारक थी । परन्तु केवल इसी कारण 
लोग उनके शब्दौ के वेदवाक्य नहीं मानते थे । उनके इन 
गुरौ के श्रागे एक श्रलोकिक तेज था । वह था, उनके निष्काम 
कमेमय जीवन का । यही तेज, यदी बल, उनके भाषौ का 
जीवन रस था । भारत मे उन्होने अधिकतर व्याख्यान ्चपनी 
मातृभाषा मराठी मे दिये है । श्रलुवाद मं मूल का रोज, तेज, 
श्नौर प्रभाव साधारणतः नहीं श्रा सकता । परल्तु लाकमान्य 
के व्याख्यानो के विषय मे यह्‌ भी श्रपवाद्‌ माना जा , सकता 
है, उनके अनुवादौ का भी लोगो के हृदय पर प्रायः वेसा ही 
प्रभाव हाता है। क्योंकि उनके भषणो का प्रभाव उनके 
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भाषण पटुता या भाषा-चातुयं मे नदीं था, वल्क उनकी 
कर्मयागिता श्रौर जनता के हदय मे उससे उत्पन्न अत्यन्त 
श्राद्र शरोर शद्धा मे था । अतः उनके व्याख्यानो का खारस्य 
जानने के लिए उनके स्परतिंक्र कर्ममय जीवन का इतिहास 
जानना महत्वपुरौ दै । 


 लोकमान्य चालगंगाधर तिलक का जन्म टीक उसी प्रकार 
एक महत्वपूर राजनेतिक घटना के किचित्‌ पूवं हश्मा जैसी 
कि श्रापकी सत्यु शासन-सुधार की याजना अमल मे श्राने 
के धड़ ही पहले हु । जिस प्रकार श्राप इख मत्यंभूमि से चल 
वसे, वैसे हो सन्‌ १८५७ मे भारतीयो को श्रशान्ति का पहला 
उद्रेक होने के थोडे दी पहले, स० १८५६ के जुलाई मास भं 
श्रापने इस कमेभूमि मे पदापेण किया । श्रापके पिता ककण 
भ्रान्त मे एक शिच्तक थे । 


(क्षाकमान्य के जो .गुण- विलक्षण तेजस्विता, निश्चय, 
स्वाभिमान, इत्यादि- ये, वे उन पर सारे भारतखरड की भक्ति 
शनर परेम उत्पन्न करने मे कारणीभूत इषः वे उनके घराने में 
पहले दी से सङ्क्रान्त हेते आये थे। इनके परद्ादा श्रीयत 
केशवराव पेशवौ के ज्ञमाने मे शरन गोवि महाल के मामले- 
दार थे ! बाजीराव पेशवा के कम्पनी-सरकार के हाथों मे 
पेशवा का उद्क छोड़ने के पश्चात्‌ १८१२८ सवी मे इस 
नवीन सरकार ने केशवराव को पहले द्यी की तरह मामलत 
करने की श्राज्ञा की । परन्तु उख स्वाभिमानी पुरुष को यह 
बात पसन्द्‌ न इई । गेरी के दुक्ड़ौ के लिषहर किसीकी 
सेवा मे देह पैर करने पर वे तैयार न हए । उन्हौने उत्तर 
दिया कि जिस देह से स्वराज्य मे एक स्वामी की सेवा की, 
उसी देह से दुसरे विदेशी स्वामी की सेवा नहीं हा सकती । 


~ [ स्वर्गीय लाकमात्य 


यह कहकर उन्होने मामलेदारी से सदा के लिप नमस्कारः 
केर किया । बलवन्तराव जी केपितामी श्सी प्रकार उग्र 
श्नौर स्वाभिमानी थे । श्लाभिरी की पाटशालाश्रौ मे वे बहुत 
चर्षौ तक हेडमार्टर रहे । वे श्रपने काम मे बडे सच्चे भे 
श्नौर उनके प्रति विदयाथियेः दी बडी सक्ति थी । परन्तु अ्रफ- 
खरो की खुशामद्‌ करते फिरना श्रथवा उनक्मै सख्त-सुस्त 
चातें सहन करना वे स्वपमे भी त जानते थे । जिन दिनोौषे 
हेडमास्टर थे, शिप्ता-विमाग के सर्वोच्च श्धिकासीने एक 
आज्ञा प्रकाशित की । उसका उदेशं यह था कि असिस्येन्य 
मार्य से एेसे इकरारनामे लिखचा क्तिये जार्थं कि हम 
नौकरी न दछेड़ंगे । यह इक्म इनके पास भी श्राया । उन 
दिनौ असिस्टेन्ट मास्टर का वेतन ३) मासिक से प्रारम्भ 
हाता था ! तिस पर भी उन येचा से इस प्रकार का इक- 
रारनामा ल्िखवाने का हुक्म जास किया गया, यह वात 
गङ्ाधरः पन्त का श्रच्छी न लगी । श्राज्ञा-पश्र के श्रदुसार 
उन्होने इकरारनामे ते लिखबा लिये ; परन्तु जिस रिपोर के 
साथ उन्दने उन्दः अभे बढावा उसमें लिख दिया कि रक्षिका 
के गुलाम की जितनी कद्र है उतनी भी इन अगरी मास्य्ये 
की नहीं है । यह बात उनके देतन के शङ्क श्रौर इकरार- 
नामा लिखलवाने की इस प्रथा से स्पष्ट दिखाई देती है 


कैशजव गक्वाषरपन्त का तबादला रत्नागिरी पे हा गया तच वहा के नाग- 
रिकं की श्रोर से उन्हे 'पान-सुपारी" ठेने क्षा जस्सा दिया गया । उस समय 
समापत्ति के स्थान पर विद्वन्भमणि स्र डा० रामकृष्ण पन्त भारुडार्कर 
सुशोभित थे । उन दिनों आप वहा के श्रगरेज्ञी स्कूल के देढमास्टर थे । उख 
समय श्रापने जो उदूगार प्रकट किये उनते गङ्गाधर पन्त की येग्यताका 
चरलुमान किया जा सक्ता रै । आपने कदा--“नकी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, 
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दस प्रकार की निर्भय स्प्टोक्ति श्रर तेजस्विता लो° 
तिलक कै वंश की पू्ंपरम्परा दी थी । 

० तिल्तक का विद्याध्ययन लड़कपन मे उनके धरीपर 
हुश्रा । उनके पिता उत्तम शिक्लक माने जाते थे 1 उनकी वड़ी 
ख्याति थी । गणित श्रौर व्याकरण उनके प्रिय विषय भे । 
मराखी-ध्याकरणए पर गङ्गाधर पन्तने एक छोटी सी पुस्तक 
सरल रीति से लिखी है । उस समय बह वहत लोकप्रिय 
इई थी । चिकोर॒मिति पर मराठी मे सव से पहले उन्दने 
ग्न्थ-स्वना की इसके लिए दक्षिश-प्रादज्ञ-कमिरी से उन 
पारिताषिक भी मिला था। हमारे चरित-नायक की भावी 
गणित-प्रवीरएता भी, इस प्रकार, पित परम्परागत थो यही 
नही, वल्कि उसकी बुनियाद भी उनकी उसी रिक्ता मे पड़ 
चुकी थी जो उन्ह लडकपन में अपने पिता के द्वारा मिली थी । 

वलवन्तराव जी ने श्रंगरेज्ञी शिक्ला पूने मे प्रहर को। 
जव वे मैदिक-कन्ता मे थे तमी दुरैववश उनके पिता ने इद. 
लोक की यात्रा समाप्त कर दी । १८७२ ई० मे लोकमान्य 
मैदिक पास हः श्रौर डेन कालेज में श्रयना नाम लिखाया । 





कल्पकता, सदयत्ता, निस्ृदता, परोपकारिता, ओर निशललस्य वताय, ये 
गुण श्राभुनिक सगं कै लिए ्रतुकरणीय है । यदि कोर मुम से पृषठैक्रि 
भाचीन समय मेंगुरुकिखि प्रकार केदोतेथे ता मैं ्रापकी शरोर उंगली 
ठा कर क्गा कि वे देखो सीधी-सादी रहन सहन के, परन्तु रपू दि 
सम्पन्न, थे । यदि इनका कें सच्चा परतया हातात ये कभी म उच 
पद्‌ पर्‌ पहु च गये देत । परन्तु इनकी "वास्तविक परोक्त करने वाला कोई 
नही मिला ओर्‌ जो परीकक श्रये भी तो इनमे बह गुण न दिखाई दिया 
निससे उने सन्तोष द क्योकि सुद जन ऽते त्याञ्य मानते है । यही कारण 
देनो रान १७ वपो सेये यही ड़ हुएरै। 
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१८७६ ६० मे घी, ए. श्रोर श्रगले, तीन व्षौ मे श्र्थात््‌ १८ 
७६ ६० मे एल, एल० बी. की पररीत्ता मे सम्मिलित हु श्रौर 
सफलता प्राप्त की । 


विद्या्थि-दशा से दयी तिलक महाराजत के सत्यप्रीति, 
स्वाभिमान, स्वत कार्य्यं के लिप हर तरह के कष्ट सहन 
करने की तैयारी, विदन्ता इत्यादि गुखौ के चिह दिखाई देने 
लग गये थे ! जब वे माटी भव्रसे मं पटृते थे तब, पक 
दिन, इनके पास बैठने वाले छु लडकों ने मूंगफली साई 
श्रौर उनके छिलके ज्ञास मे ही डाल दिये। जव मास्टर 
राये ते उन्दने पृच्छा कि यह करदा किसने किया है १ इस 
पर अन्यान्य लड़को के साथ तिलक देवकाभी नामलिया 
गया । फलतः मास्टर साद्व ने श्ट शी इदा बुहार डालने 
की श्राज्ञा की । पर दन्दैने ते मूंगफली खाद थी दी नही। 
श्रीर लड़के कूड! हटाने लगे; पर ये उनमें शामिल न इए । 
वातत बहत बट्‌ गर रौर अन्त को बल्षवन्तराव अपना वस्ता 
उठाकर घर चल्ञे श्राये ; पर कूड़ा न हराया । दुसरे दिन 
मास्टर ने इनके धरः चि भेज्ञ कर पुद्धवाया कि इन्दं मृग- 
फली दी गई थी या नही? उन्दने दरेके लड़कोसेसी 
पू ता की । अन्त को यही प्रकट हा कि बलबन्तराव ने 
भूगफली खाई ही नहीं थी । तब फिर वे श्चपने ज्ञास म 
श्राये 1 इसी तरह, जव ये हादैस्छूल मे थे, तव एक वार संर 
छृत-शिक्तक ने इनके दज्ञं के समस्त विद्यार्थियों से कदा कि 
नैषध कान्य का अनुवाद्‌ लिख ले । बलवन्तराव को उसकी 
जरूरत नहीं थी ! इसलिए उन्दने उसे नदीं लिखा । ऊच 
दिन के वाद भिक्तक को यह हाल मालुम्र इश्रा । उसने तिलक 
से जघाव तलब किया। उन्दने कहा-स्वयं श्रवुवाद्‌ करने से 
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जितना लाभ हाता है उतना दूसरे के श्रयवाद पर श्रवल- 
स्वित रहने से नहीं होता । दसलिप मैने श्रापका ्रनुवाद्‌ 
नहीं लिखा श्नौर न लिखुंगा ही । शित्तक को उनका यद 
जवाब कद्ध पट ता गया ; परन्तु श्राज्ञा-मङ्ग पर क्रोध हा 
श्राया । रन्त को बात बढ़ गदे श्रौर हेडमास्टर तक पदी । 
देडमास्टर के कहने पर भी घलवन्तराव ने ध्यान नीं दिया । 
तब उन्दने हुक्म दिया करि या ते स्कूल छोड़ दे या सज्ञा 
ईबूल करो । खनते ही बलवन्तराव ने वर्ता बगल म दवाय 
श्रौर घर का रास्ता लिया ! जव ये कालेज मे थे तव इनकी 
पाठ्य-पुस्तकौ मे स्कार का ‹ केनिलवथं * उपन्यास भी था 
उसमें न्लंट नाम का एक “ यथानाम तथा शुः ” पान है । 
उस पाज का हृदय निम॑ल परन्तु बेमुरव्वत है । किसी का 
चघमरड नहीं चलने देता ¦ छरे-वड़, विद्धान-रविद्धान्‌ सबके 
साथ एक सा वर्तव रखता है । चित्त को जो बात परती है 
उसी के श्रनुखार आचरण करता है । बलवन्तराव के साथ 
इसत पात्र का बहुत कुं साम्य था । इसलिए उनके सहा- 
ध्यायी उन्हं “ व्ल ” के नाम से पुकारा करते थे। 

हादरस्कूल तथा कालेज देनो जगह उनके च्छ गरितक्ञ 
होने की ख्याति रही । उनके समय मे गरित के प्रोफेसर 
थे हथानं घटे साहब । बहुत बार एेखा हाता था कि को 
जटिल सवाल श्राजाता श्रौर बे उसे "कल पर, ठकेलञ दिया 
करते । एसे श्रवसर पर बलवन्तरावं रास में प्रोफेसर साहब 
के आने के पहले ही वोडं पर उख प्रश्च को हलं कर के छोड़ 
दिया करते । दा चार वार जब एसी धरना हुदै तब परोफोसर 
साहब विद्यार्थियों, को शङा समाधान करने, श्रौर करिनाहयां 
इल करे के लिए बलवन्तराव के पास भेज दिया करते । 
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गणित की तरह संस्छृत मं भी बलवन्तराव की उत्तम 
गति थी । यहां तक कि वे संस्कृत मे अचे द्रजे की कविता 
भी लिख लेते थे ! कालेज जीवन में लिखी गर उनकी कुद 
कवितान्नो के नमूने ध्री” छष्णाजी श्ररवाजी गुरुजी ने श्रपने 
लिखे तिलक-~चरित मे दिये है । 


बलवन्तराव जी का निश्चय जिस विषयमे वे मन लगाते 
उसी मे दिखलाई पड़ता । जब वे कालेज मे भरती इष तव 
उनका शरीर बिल्कुल दुबला-पतला था । कु दिनो बाद 
उन्हे शारीरिक सामथ्ये भ्रा करने की ण्यां उत्पन्न हूर । 
वे छाथ धोकर उसके पी पड़ गये । द तीन वषं खूब मन 
लगा कर भ्यायाम किया श्रौर इतना उन्तम शरीर-सामर्थ्यं 
भाप्च करः किया कि काराग्रह बास के सदश कठिन सङ्कर को 
भोग कर मी वह शृत्यु-लमय तक उनके लिए कापी रहा! 
पहले जहां उन्दँ चौवख डरुड लगाना कठिन हता था तहां अब 
चे श्राठसौ डर्ड चौर ॒श्राटसौ बैठक लीला ही लीला मे 
करने लगे । जिन्दे मामूली सर्द सहन करने की शक्ति नहीं 
थीवेदेदेो घरटे पानी मे इवे रहते । १८६६ श्सवौ मे घल- 
वस्तरावे काशी गये । उख समय दशाश्वमेध धार पर भागी- 
रथी का पात्र को १२०० फीट चोडा था। श्राप उस धार 
पर गङ्गा नहाने गये । भित मे चचां चली फि देख कौन 
कितनौ सरल रेखा मे तैरकर गङ्गापार जा सकता दै। 
पाच सजने गङ्गा मे क्रूद प्ड़े। सफ दे पुरुष उस पार 
जा सके । उनम से एक थे हमारे चरित-नायक । श्राप 
सरल रेखा से रर फीट नीचे जाकर पार पर्ुचे थे! उस 
समय आपकी शरचस्था ४३ वषं की थी । प्रौट श्रवस्था 
मे श्राप इतने शक्तिखम्पन्न भे। इससे यह अनुमान श 
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सकता है कि कालेज जीवन मे कैसा श्चौर कितना व्यायाम 
किया रोगा। 


वलवन्तराव जी की विद्या्थि-दशा की एक श्नौर घटना 
यहां उल्लेख योग्य है । उससे यह ज्ञात होगा किं उनके 
भावी जीवन के विचारो की नौव कितने पदले से श्रौर 
कितनी गहरी पड़ चुकी थी । जब बलवन्तराव कालेज मं 
गये तब वहां के श्रधिकांश विद्यार्थी धम्म का तिरस्कार करने 
वाते थे। उनका खयाल था कि पुराने रीति-रिवाज; पाचीन 
ञ्राचार-विचार ये सव भुखंता-पं ह । अतएव बडुतों ने 
उन से अपना सम्बन्ध ताड लिया था । छुश्राह्त के विचारो 
को“ ढौग „की मद्‌ मे दृकेल कर ये उनसे कोसें टूर रहते 
थे । परन्तु बलवन्त राव के गृह संस्कार भिन्न प्रकार केथे 
श्नौर उन्दं कायम रखना दही उनकी मनोदेवता को उचित 
जान्‌ पडा । जो संस्कार अनेको युगो से हमार श्रस्थिमांस 
मे पैवस्त हा चुके ह श्रौर रक्त के श्रणु अरणुमेमिलग्येहै 
उन्है त्याज्य समभ कर एक वारगी छोड़ देना उन्हे जंचता 
नहीं था । वे कहते किं यदि इस प्रकार हम श्रपनी सव बातें 
छेड़ते चले जायं ओर श्रागन्तुकौ का श्रन्ध श्रयुकरण करने 
लगे ता हमारा सत्व कद्ध भी शेष न रह जायगा । 


कालेज के बोडिंग हाउस मे स्व० भो० जिनसी वाते का 
एक दल था, जे प्राचीनता का ्रमिमानी कदहलाता था। 
चलवन्तराव उसमे खम्मिलित हण ओर जो लोग शौच वख 
पहन कर भोजन करते थे, उनके साथ भोजनालय मेँ पने 
लगे । केसरी के पाठक इस वात से भली भांति परिचित ह 
एक सनातन धमं का यह अभिमान उनमें शन्त तक कितनी 
खरता से रदा श्रौर उसके श्राचारविचार भे जा मलिनता 
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समय पाकर श्रा गई थी उसे दूर करके "उसका मौलिक 
-उज्ञ्वल स्वरूप जनता के सामने प्रकर करने मेवे कितने 
तत्पर थे। 


दन सव बातें के उल्लेख का अभिपाय केवल यह है कि 
वलवन्तराव के स्वभाव की जा विशेषतायें उनके जीवन मे स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती थीं घे श्रनेकांश मे परसम्परागत थीं श्रोर 
अचपन से ही उनमें दिखाई देती थीं । हा, शिक्ता के संस्कार 
श्नोर अनुभव की परिपक्वता से उनकी धाङकतिक भ्रतिमा का 
तेजञ अधिक दमक उढा था, परिस्थिति की प्रतिकूलता के 
कारण उनके निश्चय का जोर द्विरिति मान्न हाउखाथा, 
विदधत्ता के कारण सनातन धर्म पर उनकी श्रद्धा बढ़ गई 
थी, चिन्तन के बल्ल से घे उसी धमे के गूढ तत्व को विशव 
करकेनये रूप मे प्रकट कर सके! सारांश यह किं सारौ 
भावी शित्ता श्रौर भ्रतिक्रल परिस्थिति केवल उनके स्वभाव कौ । 
नैस्िक, परम्परागत, विशेषताश्रौ के विकास करने मे 
कारणीभूत मात्र ह । इससे यह भली भांति जाना जाता है 
कि परम्परा का महत्व कितना है श्रौर उसे शुद्धं रखने के 
लिए कितने पयल्ञ की आवश्यकता है । 

यलवन्तराव ज्ञब एल० एल० बी० हुए तब उनके सामने 
दे तीन भागं थे। एक ते था सरकारी नौकरी का जो सामा- 
न्यतः सुख का, मानादर का, अधिकार का, शरोर वदती इ 
दव्य.प्रासि का परन्तु स्वाभिमान को भस्मीमूत करने वाला 
मा्म॑था 1 उस समय सरकारी नौकरी के लि श्राज्ञ की 
तरह श्रफ़खये के पास जतियां चरखानी नदीं पड़ती थी । 
सरकार फो नौकरी फे लिए शिक्षित लेग की श्रावश्यकता 
थी । इसलिए वह उन्दै सम्मानपू्व॑क बुलाती थी । पले 
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-खरकारी नोकरी भे श्रारग्मिक वेतन श्रच्छा मिलता था श्रीर 
तरद भी मा से हाती थी । 


श्रथिकतर युक कालेज छोड़ने पर इसी रास्ते पर 
लगते थे । परन्तु यह .मागं जिसे भगवान्‌ मनु ने “वचृत्तिः 
संहा दौ है, बल्वन्तराव के सदश स्वाभिमानी शरोर ध्येय- 
निष्ठ पुरुष को पसन्द नहीं हो सकता था । दूसरा मागे ण 
चकालत का इसमे स्वतन्त्रता भी कायम रह सकती थी 
श्नोर दव्य लाभ की भी कमी न थौ । इसके सिवा दस भागं 
से, श्रागे चल्ल कर, किसी बड़ी सरकारी नोकरी पर भी 
चलांग मारी जा सकती थी श्रौर एेसे कितने ही उड़ान के 
उदाहरण मी उस समय मौजूद थे । जो लोग स्वतन्त्रता के 
प्रमी थे परन्तु धन काः मोह न दड़ सकते भे श्रथवा जिनका 
कोर ध्येय न था उनके लिए यह मार्गं सुविधाजनक था । 
परन्तु बलवन्तराव के ध्येय श्रोर वृत्ति के ्रनुरूप वह सी 
नहीं था । तीसरा मागं बड़ी जाखिम का, रौर ्रत्यन्त कष 
काथा। उसमे नते द्रन्य की धरात्तिदही थी श्रौर न मान तथा 
अधिकारकालाम ही था। उससे न ता समाज मे परतिष्टा 
भाघ दो सकती थौ श्र न बृद्धावस्था मै श्राराम के साथ 
शाति पू्ेक जीवन बिताने की इबिधां ही हे सकती थी । 
उसमे केवल एक ही लाभ था ! यदि हदय देशदित फे लिप 
चट पराता हो ते उससे उसे शांति मिल सकती थौ । 
स्वदेश-सेवा का ध्येय उससे साध्य हो सकता था। चह 
भागं स्व विष्णु शाली चिपलूरकर कै शब्द मे, लोगो को 
शन सग करे $ कायं मै अपते आपको अपर कर देन 
मागं उस समय तक भारत की कम्ंभूमि म विरष 
परिचित नही था । यही, नहीं विकि उसके पहले पहल श्रारम्भ 
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करने का श्रच्र-मान स्व० चिपलूरकर शासख्री के साथ बल- 
वन्तराव तिलक को ही ई । इसका वरुन करने के पटले महा- 
राघ्र्‌ की तत्कालीन लाक-स्थिति का वरन करना श्रावश्यक 
है । श्रन्यथा इस काय्यं का स्वरूप समभ म न श्रावेगा । 


इस समय की-श्र्थात्‌ १८७६-८० की-महाराष्र की, 
किम्बहुना समस्त भारतचषं की जनस्थिति का न्द्र शब्द्‌- 
चित्र स्व० विष्णु शाखी चिपलूएकर ने अपनी उन्हीं दिनो 
प्रकाशित हने बाली निबन्ध-माला मे सीचा है । उस समय 
भारतवर्षं मे अंगरेज्ञी राज्य की बेोक स्थापना इषः धेः 
शतक से ऊपर हा चुका था! देशमें जो लुट-मार श्रौर 
सगडधे-बसेडे पटले इश्रा करते थे वे चन्द्‌ हो गये थे श्रोर 
सवं शान्ति शरीर सुव्यवस्था का सश्चार हो रहा धा श्रौर 
काशी से रामेश्वर तक सोना उद्कालते इष्ट जाना शक्य हो 
गया था । परन्तु यह बात जुदा है कि श्व सेनादिन पर 
दिन दुष्पराप्य होता जा रा था । यह बात उस समय इतने 
स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं श्रा सकती थी । सव दुर न्याया- 
लय--्दालते-स्थापित दो गई थीं नौर लोगौ की शिका- 
यते- ङ्द कालो-गोरौ के मामलों को छोडकर--निष्पक्तता 
से दूर की जाने लगी थी । शासन-काय्यं वे रोक चल रहाए 
था श्रोर लोगो की शिकायत का पौसला तुरन्त हेता था। 
उसका भीतरी स्वरूप, जिसके दवारा ज्ेग चूस लिये जाते 
थे, ्तेगौ की दृष्टि से परे था 1 अंगरेज्ञी शि्तालय स्थापित 
हे गये थे । श्रगरेज्ञौ का भौतिक शाख-विषयक भपवीणता 
चरर श्राविष्कारौ कौ चमक से पथ्िमी शि्ता -दीक्धित विद्वानों 
की आंखें चैधिया गर्द थी । उनके शानदार सुधारो पर 
उनकी बुद्धि लट हे दई थी ! तिस पर भी जव श्रंगरेङगी 
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ग्रन्थकारो ने पूर्वीय भारतीय छुधारो की, रस्म रिवाज की श्रोर 
ध्म की कड़ी श्रालतोचना करके उतर नादानी श्रौर मूखंता 
की छाप लगाई तब तो इन श्रांग्ल-विद्या-विभूषित लोगां के 
श्रपनी सभी बातें चित्कुल मुखता भरी शरोर त्याज्य तथा 
गरणीय द्विखाई देने लगी । चे उताचले होने लगे कि कव इन- 
से पिरड चटेगा वे सममने लगे कि हमारे पूर्वज मुखं थ, 
हमारा धमै श्रपयाजक वातौ से भरा हुश्रा है, हमारी 
संस्कृति वाहियात दै, हमारे रस्म-रिवाज निरर्थक है,हम नाद्‌ान 
ह सारांश कि श्रपनी सभी वातं उन्हे बुरी श्रौर पश्चिमी समी 
वाते भली जंचने लगी 1 पने पचो कौ मनमानी निन्दा 
शरोर श्र॑गरेजौ की भरपेद भरशंसा वे लेखो श्रोर व्याख्यान के 
द्वया करते लगे । यहीं तक वस नहीं, बक्ति श्रगरोज्ञा की 
माषा, धम श्रौर रीति-रिवाज का श्चञुकरण भी यथा सम्भव 
करने लगे । उस समय श्रधिकतर सममदार श्रादमियें का 
विश्वास था कि जव से दयालु श्रौर चतुर श्च॑गरेज्ञ सरकार 
का राज्य हश्राहै तवसे देश का सव तरह कल्याण दी हृश्रा 
{हे 1 श्रंगरेज्ञौ की सत्यनिष्टा शार उदारता पर उनका भरोसा 
था । उनके हृद्य मे यह वात जम गद थी कि श्रंगरेज्ञ लोग 
सचमुच ही, जैसा कि मे कहते दहै, हमारे येए्य शरोर श्रपना 
कारोवार चलाने के लिप समथ होने पर हमारा राज्य हमार 
हवाले करके स्वदेश को सिधार जा्येगे । 


हिन्दुस्तान के खुशिठित लोगो की यद्यपि सामान्यतः 
यह दशा थी तथापि कुच तख्ण स्वाभिमानी ओर विचारवान 
व्यक्तियों को श्रंगरोज्गी “मतल्व-सिन्घु” का यह गोरखधन्धा 
स्पष्ट दिखाई देने लगा था । श्रंगरेज्ञी राजकाजियौ के शब्दौ 
रार कार्यो म न्द भेद दिखाई देने लगा था । पा्चात्य 


३८ ` [स्वर्गीय लोकमान्यः 


भौतिक उक्ति को बाहरी चमक-दमक के भीतर चिप इई 
स्वार्थता श्रार उनके हदय के लुद्ध शार पाशवौ भावक वे 
पहच्ानने लगे थे । श्रंगरेज्ो के सुव्यवस्थित शासन कार्यः 
मे देश की सम्पत्ति काजो प्रवादविदेशोकोजासर्दाथा 
वह उनकी सावधान श्रांखौ से चिपा न रह सका । रसाई- 
धमे की बाष्कल श्रपयोजकता उनकी बिथेचक-वुद्धि के श्रागे 
हिक नहीं सकती थी । स्वाभिमान की जाग्रति के साथी 
प्राचीन हिन्दू धमे का गूढ़ स्वारस्य, उनके आचारो की उप. 
गिता, उसके सिद्धान्त की उदात्तता, के वे कायल 
चले थे ! परतन्त्रता से हमारे देश को चारे कितना हयी लाम 
होता हा ता भी उसके बदौलत होने वाली लेगो की दुःखदः 
स्थिति श्र्थात्‌ देश की कर्तत्वशक्ति का नाश देना, व्यापार 
उद्योग का इव जाना, सम्पत्ति का विदेशो की श्रोर लिचाव 
हाना, शोर सब से श्रधिक हानि यह कि देश की मानसिक 
उन्नति ही रुक जाना -जतेगोौ के ध्यान मे श्राने लगी । उन्दने 
देखा कि यह श्रगरेज्ञी शिक्ता है ते बाधिनी की तरह । उसके 
दूध से जिसका पोषण श्रा वह कभी पेखा वैसा टीला 
दाल्ा-नहीं हौ सकता । परन्तु श्राज तक की विशिष्ट शित्ता- 
पद्धति के कारण श्रथवा उसका यथेष्र संस्कार हम पर न 
देने के कारण, भास्त मे ते जिधर देखिए उधर ही इस 
शिक्ञा के बदौलत “ जी इज्‌र › श्रौर ५“ जो कुम ” की 
श्ववृत्ति ही सवं शिक्षितो मे उन्दं दिखा देने लगी है । 


दख श्रात्मस्थिति का ज्ञान जिन कु लोगो के इश्राथा 
उनमे स्व० विष्णुशाख्री चिपलूकर प्रधान थे । उन्दने 
अपनी “निवन्धमाला" के दाया इस जान का अंजन समस्त 
महाराष्रीयौ की आंखो मे डालना श्रारम्म किया था । जिन 
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दिनौ तिलक ने कालेल छोड़ा! उन्दी दिनो प्रकाशित देने वाले 
माला कै श्रौ मे शास्र जी ने स्वदेश-स्थिति की श्रोर क्तागो 
का ध्यान श्राकर्षित किया था ओर उसको सुधार करने के 
जतिप युवकों का तन, मन, धन, से प्रयत्न करने का उपदेश 
बड़ी व्याङुत्तता के साथ किया था । “लोगो की स्थितिकोा 
सुधार ने का सर्वोत्कृष्ट मागं द--उन्दै शान सम्पन्न करना । 
उसके वे साधन है-रसना श्रेएर लेखनी । पटले के श्रन्तगेत 
पारशालाये, व्याख्यान श्रादि ओर दृखरे ॐ छन्तग॑त समाचार 
पत्र, मासिकपञ्न तथा पुस्तकं श्रादि है रतव स्व० शाखी 
जीने युवकों के इन्हीं का यथेष्ट उपयोग करने की सलाह 
दीथी। 


कालेज म रहते हप बलवन्तराव के दिमाग मे पेसे्ी 
विचार उट रदे थे। देश सेवा मंदी साय'जीवन लगा देने 
का सट उन्दने करः लिया था । अतएव, बहुत कुद विचार 
के उपरान्त, बलवन्तराव, स्व० श्री° -आआगर्कर, तथा अन्य 
एक दे मिजौ ने यह निश्य किया किं कालेज छोड़ने पर 
हम लेग सरकारी नौकरी के फेर मे न पड़ कर एक स्वतस्तर 
श्राव पाटश्ाला स्थापित करे । बलवन्तराव इस समय 
एल० एल० बी० २ श्रागरकर प्मण्द० भे, ओर अन्य 
सजन वी० ए० मे थे । जिन दिनी ये लोग यह निश्चय कर 
रहे थे उन्दी दिनो स्व० विष्णुशाख्री चिपलूरकर सरकारी 
नौकरी की रुपहरी बेड़ी ताडकर पूते मे भायेथे शरारवे भी एसी 
दी पक पाठशाला स्थापित करने की धुन मे लगे इए थे। 
यद दाल इन लोगो को मालूम हेते ही ये उनसे मिते नौर 
सव की सलाद से पाठशाला खेलने की बात पक्की हे गई । 
वतमान नयूटग्लिश स्कूल उखी विचार का फल है ! १ जनसी 
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१८८० ईैसवी को बह स्थापित इश्या । सखव से पहले उसमें 
विष्णुशास्नी श्रौर बलवबन्तराष सम्मिलित हए । एक वषं के 
बाद्‌ एम० ए० पास हा जाने पर, भी० गोपालराव श्रागर- 
कर भी शरीक हे गये । इस प्रकार १८८० सवी से वल्लवन्त- 
राच के सावंजनिक जीवन का जो श्रीगणेश" दु बह उनके 
स्वगंघास तक तीन युग--४० वषं तक--मारतीय जनता की 
श्रखंड सेवा मे खमाप्त इश्ा । इन चालीस वषो मे उन्दने ज 
ध्रनेक कष्ट-कर काय्यं श्रारसम्म क्रिये, जो अनेक आन्दोलन 
उटाये उन सब के मूल मे एक ही ध्येय था श्रौर बह था-देश 
की उन्नति । दिन रात उनके मन मे वेश-शिष्यकं विचार उखा 
करते । इन चालीस वर्षो मे उन्ोरे इुनियादासै की तो, पर 
वह थौ देश की दुनियादारी । श्रपने ्रथवा पने कुटुम्ब के 
विषय मे इतने निश्चित म्य विरले ही हेते है । पर, हम 
पूते हे, श्समें आश्चर्य ही क्या है १ सारा धारतवषे हयी उन- 
का छदुस्ब था श्नौर इस विश्वकुटुम्ब @े श्रागे वे अपने संु- 
चित कुटुम्ध को भूल गये थे । ्रनेक पत्तियों श्रौर कटिन 
सङ्कटो का सामना करते हुए, उन्होने श्रपने जीवन के ्रारस्भ 
मे जो जनसेवा व्रत का बीड़ा उठाया था उसे च्या ्रप्रसिद्ध 
दशा मे शौर क्या प्रसिद्धि होने पर क्या अलुयायिदहीन दशा 
मे श्रौर क्या हजारो अलुथायियेों के एक होने पर, मूल्यु के 
पदारपंण॒ करने तक घीरता के साथ निबाहा । एेखा महात्मा 
जिसने जीवन के श्रारम्भ मे निश्चित ध्येय पर जीवन के 
छन्तिम विनि तक एक सा श्रारूढू रह रर देश के लिए अरह- 
निश चालीस वषो तक कठिन परिथिम क्रियः, उन्नतिशील 
पश्चिमी देशौ मे मी केरचिरला ही हागा पितर हमारे इस 
हतभागी देश कीत बात ही जाने दीजिष्ट । हमारे पक 
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तिलक-भनक्त मिन के कथन कै श्रयुसार “तिलकास्तिलकोापमः'” 
यह उक्ति भारत कै राजनैतिक जीवन मे तो परतः साथ है। 

ल्लाकमान्य तिलक के इस चालीस वपं के जीवन के 
स्वभावतः चार भाग देते है । १८८० ६० से १८६१ के अन्त 
तकर पहला भाग । १८६१ से १८६७ तक दुसरा भाग । १८६२ 
६० से.१६०८ तक तीसरा श्रोर १६१४ से १६२० तक चौथा 
भाग । इनमे से प्रत्येक भाग के ्रन्तसे उन परकेोदैन कोषे 
श्रापत्ति श्राई थी । परल्तु उनके कारण उनका ्रन्तस्तेज 
मलिन न हा, विकि अधिक प्रखर ही हाता गया । उनका 
निश्चय बल्ल पक्ता गया । उनके कतव्य की व्यापि श्रौ 
स्वरूप विस्तृत हता भवा । श्रौर जिस तिलक का १८८० ० 
मे, पूने मे भौ कु ही लेग पहचानते थे वे १६२० मे, श्रासेतु 
हिमाचल भरतखंड के सिरताज हो गये] श्रव इन चार 
भागौ के श्रदुसार तिलक के जीवन-क्रम का विचार करते हे । 





सन्‌ श८८०-१८६१ हसवी 


न्यू दंग्लिश स्कूल जव स्थापित किया गया तव स्व० विष्छु- 
शङ चिपलूरुकर, बलवन्तराच तिलक इत्यादि के सामने जो 
्रादशे-उदेश--था, उसका उल्लेख डा० हंटर का पाठशाला 
की श्रोर से दिये गये श्रभिनन्द्न प मे किया गया है । उस 
समय अगरोज्ी शिन्ता का प्रसार श्राज की श्रपे्ता बहुत कमः 
इच्मा था तथापि विचारवान मवुष्यौ को सरकारी शिक्ता- 
पद्धति के देष दिखाई देने लगे थे । परन्तु उस समय पक 
भी खानगी-गर खरकारी--पाटशाला पेली नहीं थी जो उन 
देषो के दूर करके जितनी हे सके निर्दोष प्रणाली से शिन्ता 
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देती हो । पहले ता सरकारी शि्तालय ही कम, फिर गैर 
सरकारी स्ङूल तो अगुलिये पर गिनने लायक सी नही श्रौर 
तिसमे भी शिक्ञा बहुत ही परिमित श्रौर अग्यवस्थित । इस 
दशा में इन लेग के पेसे स्कूल स्थापित करने की आवश्य- 
कता भ्रतीत हाना स्वाभाविक था जो देशोद्धार-विषयक उनके 
विचार श्नौर भयल के शजुरूप हे । पूर्वोक्त श्रभिनन्दन-पत्न 
मे उस संस्था का उदेश यह बताया गया था--शिक्ता सस्ती 
करना श्रोर साथ ही सरकारी शिक्ता-प्रणाली मे धार 
करना । उखमे यह भौ कहा गया था--हमासा विश्वास है कि 
देश स्वयं जव तक शिक्ता-काय्यं अपने हाथ में न लेगा, साहि. 
त्िक, सपमाजिक अथवा साजनेतिक श्नति शीघ्रता से नदीं 
हो सकती श्नौर इसी लिए हम ने यह उपक्रम किया है । उन 
दिनो सरकार ने एक शिक्ता-कमीशन वेडाया था । डर 
हंडर उखके ध्यत थे । अतएव उन्दने डाकूुर सादव को 
यह सूचना मी की थीकिवे सरकार से सिफारिश करें 
जिससे हमारी राष्ीय शित्ता ( अध००० वपव्णौणा ) के 
सां को उत्तेजना मिले श्रौर गौर सरकारी संस्थाश्रो की बृद्धि 
अपारे से ह ! कमीशन के सामने उस समय इन लोगों ने 
जो गवादहियां दीं उनसे भी यही उदेश स्पष्ट हता है । उस 
गवाही मे ये उद्गार भरकर किये गये ह कि खानगी शि्ता- 
संस्थाश्नौ की धृद्धि के लिए सुलावर हनी चादहिण श्र शिन्ा 
के विषय मे भारतवासी स्वावलस्वन का पाठ पटना सीखं । 
प्रचलित शिक्ता-कम मे धार्मिक शित्ता का अमाव है, शिक्ता- 
पद्धति के दोषौ को दुर करने के लिए स्वतन्त्रतां कौ आवः 
श्यकता है, रटाई के दारा शक्ता दिया जाना वन्द्‌ हाना 
चादि शँगरेज्नी के द्वाया सव विषयों की रिक्ता दी जाती है 
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इसलिय यह रथा शरनिवार्ययं सी है, प्रायः ‡ समय श्री 


भाषा की पठा म ही व्यतीत हो जाता है, दूसरे चिषय के 
्ञान के लिप बहुत ही थोड़ा समय मिलता दै, परोक्ता का 
वेः बहुत वृता जाता है, खभाषा की उपेक्ता होती दै, विश्व. 
विद्यालयों के पद्वी-प्राप्त लोग भारतीय नागरिक नही, वठि्कि 
श्ग्लीभूत पद्वौधर भरति वषं उत्पन्न होते रै, इत्यादि दोष 
भी इन गवाही मे उन्दने प्रकर किये थे । इस से यह स्पएतः 
जाना जाता है कि शि्ता के जिन दोषो को दूर करने के लिष 
बङ्गाल मं तथा दुसरे सानो मे सन्‌ १६०५ ३० मे रा्रीय शित्त 
की ज्ञा योजना ्रारम्भ की गद थी उसका क्ञानें उन्दै कितने 
टल्ते था श्रौर उस दष्ट से भयल करना उन्दने किख प्रकार 
श्रारस्म क्रिया था । यह सिद्धान्त कि राष्ट की उन्नति के लिए 
शिकला का सरूप याप्नीय होना चादिए, उन्दै उसी समय पट 
चुका था श्नौर, अधिक क्या, आज पचित ५ राषटीय शिक्ञा » 
शब्द्‌ का प्रयोग वे तमी से करने लगे थे । इससे उनकी दुर- 


दर्शिता दिखाई देती है ¦ 


इस शिक्ता-खंस्था की इमारत स्वार्थ॑-त्याग की नीच पर 
रली गहै थो । उसके सश्चालकें का यह सङ्कर था कि इस 
विद्यालय के दवाय दौ जनेबाली शिकला भडेताश्रौर ऊपरी न 
देनी चादिए, अतयव इस संस्था में कायं करते बाले लोग 
पसे दोने चाहिय जा शिन्ा के पवित्र कार्यं के लिय श्रपना 
जीवन अपे करने छ तैयार हे । इसलिए संस्था का यद्‌ नियम 
करः दिया गया फं ज लोग उद्रनिरवाह के लिय आवश्यक 
निथित वेतन पर्ही आजन्म-अरथात्‌ २० वष-शिक्षक का काम 
करे के लिए तैयार हौ बही संस्था के श्राजन्म सदस्य बनावे 


४४ [ स्वगीय लेकमान्य 


जायें श्नौर संस्था को व्यवस्था उन्दी के हार्थो मै रक्ली जाय 
शित्तकौ का वेतन ३०} मासिक रक्ला शया था । परन्तु संखा 
की आधिक अवस्था बहुत साधारण थी । अतएव बलवन्त- 
राजी श्रौर स्थ विष्णुशाखरी ने पहले वर्ष मे यह वेतन भी 
नहीं लिया । 

बलवन्तराव स्छूल मं मुख्यतः गशित पदति थे । इसके 
श्रततिरिक्त विद्याल्लय की व्यवस्था श्रौर उसकी उन्नति के लिए 
भ्रयल्ल करने का भार भी तिलक पर था । इसमे उनके एक 
साथी भी थे-श्री० मा० व० नामजोकशी । स्कूल के लिष 
सासान काँ से श्रौर किस तरह मेगाया जाय, इस बात से 
लेकर विद्यालय का ्रभ्याखं क्रम कैसा हाना चादिए, उत्तम, 
होनहार श्रौर खार्थत्यागी शित्तक किस रकार मिल सकते है, 
स्छरूल के लिए द्रव्य-सहायता किस प्रकार प्राप्त की जाय, 
यहां तक्र सब प्रबन्ध तिलक शौर नामजाशी को करे 
पड़ते थे! धीरे धीरे संस्छत-केशकार बामनशिवेराम 
आपरे, प्रसिद्ध मारिका" नाटक फे लेखकः श्री° वासुदेवराव 
केलकर, भरी महादेव शिवयम गोले, इत्यादि कार्येत्साह्यी 
जोग संस्था मे शामिल हने लगे श्रौर दिनि पर दिन उसकी 
उक्नति हने लगी । 

परन्तु केवल स्कूल के ही काम से इन लोगो को सन्तोष 
नहीं ह खकता था । स्व० चिपलूर॒करः शास्री ने निवन्धमाला 
कै द्वारा पहले ही खुफा रक्खा था ङि शित्ता का प्रसार ज्ञोर 
शेर से होने के लिए रसना श्रौर लेखनी, पाटशाला शर 
समाचारपन ये दे ही लाधन है । ्रतएव, सरकारी नौकरी 
से श्राज्ञाद्‌ होने नर शिक्ता-पचार के लिए शअ्रपने के अर्पण 
करे के वाद स्व चिपलूरकर शाखी श्रर वलवन्तराव 


पं० बालगंगाधर तिलक | धप 


आदि के लिए स्छरूल के साथ हौ समाचारपत्र का काम भी 
शुरू करना खाभाविक था । तदनुसार प्रेस का प्रवन्ध करके, 
जनवरी १८८० ईसवी मे अर्थात्‌ उसी वयं जिल वपं में न्यू 
देग्लिश स्कूल की शापना की गई थी, मराटी का प्रसिद्ध पत्र 
'केखरीः रार अंगरेज्ञो का “मयाठा” शुर किये भये । उसमें 
भमा"? का सम्पादन-भार तिलक पर सौपा गया था । इन 
लेगें क्षे पास उत्साह ता भरपूर था, परन्तु समाचार-पतच 
का सश्चालन करने के मुख्य साधन, धन, की कमी थी। 
तिस पर भी उन्होने केसरी का मल्य श्रोर प्रो सेकम 
रक्खा था, श्रतएव रुपये पसे का ्रवन्ध करने मे उन्दे बडी 
कठिनादयां का सामना करना पड़ता था । परन्तु केसरी के 
गम्भीर, मार्मिक शरीर साज्गोपाङ् लेलो के वदौलत उसके 
ग्राहकों की संख्या शीघदही वदने लयी श्रर केठयी की 
श्राथिक सिति अच्छी हती चली गद । फिर मी, यह वात 
याद्‌ रखने यम्य है कि ले० तिलक को दसस वार सज्ञा 
हाने तक कसय कज्ैदार था । 

स्कूल श्र समाचार-पत्र शुरू दने के ऊं दी दिन वाद 
( १८८२ ० ) इन लेागों पर पहली श्रापत्ति शार ! वह्‌ थी 
कोल्हापुर का मामला । उन दिनो केोरहापुर मे माधवराव 
च्चे नाम के एक कारवार थे । उनका शसन-काय्य प्रजा 
शरीर छ्रपति देनौ के तिए अददितकर था। श्रतएव उनके 
खिलाफ ङ्ध लेख केसरी शार मराठा मे निकले ! बस, श्री० 
आगरकर शार तिलक पर उन पत्नौ के सम्पादक की हैसि- 
यत से मानहानि कौ नालिश की गई । फलतः उन्दै १०१ 
दिनि कीसज्ञा मिली । इस तथा श्रागेकी दोनो वार की 
सज्ञा्रौ के सम्बन्ध मे एक पिलक्तण योगायेग यह दिखाई 
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देता है कि तीनो द्फ़ा जिन लेखं के कारण टन पर मुकदमा 
चलाया गया उनमें से कोरे भी लेल ले० तिलक का लिखा 
इश नहीं था । श्रौर यदि यह्‌ बात पेश को गई हाती ते उन. 
के ्तुङ्ल विचार उख पर किया गया होता, परन्तु त्रिलकं 
महायज का यह स्वभाव ही नहीं था कि पवार जवावदेदी 
सिर पर ले चुके फे वाद्‌ सङ्कट आरा पड़ने पर दूसरे के सिर 
यद्ा टालकर सद्‌ श्राप अलग हो जायं । इसके पिषरीत उन- 
कातो यद बिर्द था कि यदि दुसरे पर फ़त आरती हो ते 
उसे खयं शिरोधाय्यं करके ठृाल की तरह उसका बचाव 
करते । अतयव भ्रराटा, का लेख उनका लिखा ह्या न हने 
पर मी, उसका उरलेख तक न करते हुए, उन्दने भुकदमे की 
पैरवी जड़ तोड़ के साथ की. श्नौर यदि पेन मौके पर दक्ति 
के कुछ इ्नामदार लोगे ने गवाही देने से इनकार न किया 
होता ते इसमे सन्देह नहीं कि मुकदमे का फैसला उनके 
नुकूल हेता । अन्त को जव पफैसला खिलाफ इश्रा श्नोर सज्ञा 
भगने की वारौ श्रा तव भौ उन्हे शनौ श्रागरकर ने उसे 
धेचयेश्रार शान्ति के साथ भगा । सुकृदमे का श्रसली कारण 
बदरे से लेकर बालक तक के मालूम था! अरतपव यह कहने 
की आवश्यकता ही नहीं है कि इसके कारण उण्की तथा 
उनके पज की प्रतिष्ठा-वृद्धि म सहायता ही पंच । 

न्यु इग्लिश सकूल कौ स्थापना फे चार वषं वाद उतरोन्तर 
उक्नति देखकर, सञ्चालक की यह इच्छा इई कि बह कालेज 
के रूप मं परिणत किया जाय ! कालेज की स्थापना करने के 
लिप यह नावश्यक था कि उस संस्था को कोई निशित श्रार 
वाकृायदा खरूप दिया जाय । इसके सिवा पेते काय्यं के 
लिण विद्धान्‌ अध्यापकों फी भी आवश्यकता धी । इसी प्रकार 
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पक स्थायी फंड जमा करना भी श्रनिवाय्यं था । यह साय 
प्रबन्ध-भार उस समथ लो० तिलक शरोर श्री० नाम जशी ने 
सहन किया! इन दोनो ने दक्िए मे कोई पचास देज्ञार 
का चन्दा एकत्र क्रिया । संस्था का नाम दक्तिए-रित्ता-समित्ति 
( एष्व्टष) वपव्छप्र०) त्मना) सखा गया प्रौर 
उसकी रजिस्टी की गै । इस सेखाशटी की नियमा- 
वत्ती प्ले ० विक्लक ने लिखी ्रेर फिर चह सव के एकः 
मत से खीडत हुई । १८८४ &० में कालेज खेल्ला गया शरीर 
चन्दा-दाताश्रौ की इच्छा के श्रनुसार, वस्वदै के तत्कालीन 
गवनैर सरः जेस्स फगंसन की स्परृति मे उसका नाम फरुखन 
कालेज रक्ला गया । पूना का प्रसिद्ध फगखन कालेज 
यही है| 

परल्तु कालेज की खापना दोनेकेदे ही तीन वौं वाद्‌ 
सासायरी के सभासद मे मतसेद्‌ होने चैर दिन परः दिने 
चदन लगा । अरन्त को १८६० ईेसवी के अन्त मे, जव श्रन्य 
सभासद से तिलक महाराज का मतेक्य हाना श्ररम्मब हेः 
गया, ज्लेकमान्य ने बड़े ही दुःख के साथ श्पना इस्तीफा चेल 
क्रिया श्रौर बह तुरन्त ही मंजर भी कर लिया गया । श्रपते 
सम्बन्ध-चिच्छेद्‌ के कारण लाक० ने ्रपते लेखी दस्तीफे 
जो ८० पृष्ठ का था, सविस्तर दिखलाये ह । पररन्त उनका 
दाल ज्तेगों को अच्छी तरह मालूम नदीं है, इसलिए उनके 
विषयमे लेभे मे बहुत गलतत फ़दमी है। कितने तो उन्है यचनभङ 
का दोषी वताते हें क्रि उन्होने अपनी ही स्थापित संखा केः 
इस भकार छोड़ दिया । तएव इस दस्तीफे के कारणो काः 
निर्देश यहां पर करना अवश्यक है 

इस्तीः क सुख्य कारण था-सासायरी फे सङ्टन द 
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सम्बन्ध मे सदस्यो का मतभेद्‌ । जव न्यु इंग्लिश स्कूल की 
स्थापना की गड थी तव तिलक, आगरकर इत्यादि ने यह स्थिर 
किया था कि योरप के जेट सम्प्रदाय के दग पर यह संसा 
चलाई जाय । जेखुदट-सम्पदाय के समस्त लोगो को उतनी 
. रकम्र पर सन्तुष्ट रहना पड़ता दै जितनी फि उन्दै संस्था की 
ओर से मिलती है श्रौर वे स्वयं जे उद्योग करते हैः उसकी 
सारी श्रामदनी शरोर फायदा संया म जमा किया जाता है। 
फिर चाहे किसी की चुदधिमन्ता उदयोगशीलतां श्नौर कार्य. 
तत्परता कम ह चाहे .ज्यादह । यही किदधान्तन्यू ग्ल 
स्कल ओर फगुंसन कालेज की रथापना के समय खीरत 
किया गया था । परन्तु श्रागे चलकर इसके सम्बन्ध मे चर्चा 
होने लगी ओर दो पत्त उत्पन्न हा गये । एक पत्त का कहना 
यह था कि पांच धे तक सासायरी का काम करने के बाद 
वाकी समय श्राजीवन समासद्‌ श्रपनी इच्छा के श्रनुसार 
दन्याजेन अथवा अन्य कामें भे लमावं तो हजं चदीं । सव 
की येग्यता श्रौर बुद्धि एकस नहीं होती । जा अधिक बुद्धि 
शरीर कमता रखता है बह यदि. विद्यालय का काम करके शेष 
समय मं दूसरे काम करे तो रुकावट न होनी चाहिए । दूसरे 
पक्त का यह कथन था कि श्राज्ञीवन सभासद्‌ हाने का श्रथ 
यह है कि बह शअ्रपना खारा समय श्रौर सारी बुद्धि- शक्ति 

साखायदी के ही काम मे लगाते श्रथवा यदि बह दूसरे काम 

मे अपना समय लगावे तो उससे ज श्रायं हे षह संखा 

की सम्पत्ति समम जाय । घलवन्तराव इस दूसरे पक मे थे। 

इस विषय का निपटारा कैसे हो ? पहला पक्त कहता था किं 

बहुमत से दोना चादिष्ट । तिलक इसके खिलाफ थे ! यह 

चात नहीं कि वे बहुमत को मानते न थे, परन्तु उनका कहना 
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यह था कि किसी संस्था के सङ्गटन के भूल तत्व वहुमतं से 
नहीं निश्चित होते ; वर्क संस्थापक जिन तत्थ पर उसकी 
नीव डालते है, उन्है अटल तत्व' (0० 01 {प४) समभा 
कर उनके श्रनुयायिधें को उनके श्रुसार चलना चादिप। 
बहुमत के बल पर उसमे रद्रोवदल्ल करना न सम्भव ही दै 
न्नर न अभीष्ट ह्ये । जिन वे तत्व खीकारनदहैवे चहेते 
संस्था से अलग दो सकते है । परन्तु उन सिद्धान्तो मे परि 
वत्त॑न के फेर मे उन्हे न पड़ना चाहिए । तिलक केवल ज्ञवान 
से ह्य इन तत्वौ का प्रतिपादन न करते थे, वर्क वे यवहारः 
भी उनके श्ननुसार ही करते थे ! एकवार ख० श्री” शिवाजी 
राव होलकर पूना गये । उन्होने वहां के विद्धान्‌ श्रार पतित 
सजनो को बुलाकर उनका यथोचित सत्कार पिःया । तिलक 
भी उसमे बुलाये गये श्रोर उन्द २५०) प्रदान किये गये । यह्‌ 
रकम उनकी निजी सम्पति थी । अतएव यदि तिलक उसे 
अपने धर रल लेते ते श्रनुचित न था, परल्तु उन्दने बह 
रकम सेसायरी ही को दै डाली । 

इसके सिचा अन्य कु गौर मतभेद भी थे । परन्तु उनमें 
मुख्य यही था । शनार जव उसका निय तिलक के परति्कल 
इआ, तथा अन्य कारणों से मी जव पारस्परिक विराध के 
बढ़ने का दी रङ्ग दिखाई दिया तव इस्तीफ़ा देने के सिवा 
दसरा उपाय ही उनके लिए नदीं था । वे लाचार थे । 

ला० ने जिस कार्यं को आरम्भ करके उसे उन्नत ्रवया 
मे लाने के लिए भर जवानी ओर उमङ्गो के ११ चं लगातार 
सच किय, उसी कार्यं को सफलता के किनारे श्रा पटचने 
पर छेड़ देने का सर उपस्थित दोने से उन्हे कितना 
डः, चेद्‌ शार नियशा हुदै होगी, यह सेचने की घात है । 
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रर इसीक्तिण हमने इस असङ्ग को भश्रापत्ति, कहा है । 
"परन्तु सिद्धान्त की रत्ता के लिए तिलक ने उसे सहन किया, 
शरोर अन्य श्रापत्तियें की तरह, इस श्रापत्ति से मी तिलक 
कानतेशैय्यंहीकमहृश्रा श्चीरन वे निराश ही इण ; बलिक 
उलटी वह्‌ उनके लिष उपकारक ही सिद्ध इई । उन्हे विस्तृत 
देश कायं के लिए अपना जीवन समप॑स करने फो श्राज्ञाद्‌ 
कर दिया | 
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दस्तीफा देने के दूसरे च॑, अर्थात्‌ १८६१ मे, सो० तिलक 
(केसरी श्चार मराठा देनं पञ के स्वामी इए । हम ऊपर 
काद चुके है कि १८८१ भे दन पन्नो के प्रकाशित होने के थोड़े 
ही दिन वाद्‌ केोट्हापुर-काणड उत्पन्न इश्रा शरीर उसमें लो० 
तिलक तथा श्ी° आअआगरकर को सम्पादक की हैसियत से 
खज्ञा इद थी । उस समय तथा उसके बाद्‌ १८८७ तकं इन 
-प का स्वामित्व दक्तिण-शिक्ता-खमिति का था । तिलक 
नार श्रागरकर के अतिरिक्त ससायरी के श्रन्य सभासद्‌ 
मी इन पत्नौ नै लेख लिखा करते थे । धीरे धीरे यहां भी 
-मत्तभेद्‌ का भरवेश इश्रा । केसरी र भटा के राजनैतिक 
विचारो से ता सच सहमत थे, परन्तु सामाजिक बिषयो म 
पले से हौ चडत मतभेद था । श्रागे चलकर वद इतना 
तीन्रहा गया कि उखके कारण ही श्रन्य लोगो से पच का 
सम्बन्ध द्ूट ता गया । देए पक्त हा गये ! एक के नेता ्राग- 
रकरश्रर दूसरे के तिलक इण । श्रागरकर शरीर उनका 
त्त कट्टर सामाजिक सुधारवादी, था 1 वह यह भतिपाद्न 
करता था कि धर्म-कार्य्यकी परवान कर हमे समाज का 


"स+ ६ 3 "प 
=, क 
क” +<: 
^ प प 


के 





पं० बालगंगाधर तिलक | ५९ 


फक द्म सुधार कर डालना चाहिए । प्राचीन प्रथाग्र रार 
प्रणालियें की मनमानी धज्ञियां उड़ाने की शरोर उनकी 
परवृत्ति थी । वे कहते धे क्रि यदि सुधार-काय्यें लोग की 
पहुंच के बाहर हो ते सरकार के द्वारा कानून की सहायता 
से उसके व्यवहार मे लाना चाहिए । तिलक-पत्त कै यह 
वात स्वीकार नही थी । इससे यह न सममना चाहिए रि 
सुधार उन्द साते ही न थे । उनका कहना सिफ़ यही था 
कि समाज पर इस प्रकार द्ूट पड़ने-्चर मोका वे मौका 
श्मपने रस्म रसिवाज् का मज्ञाक उड़नेमें कड्‌ लाम नदी । 
समाज का सुधार धम्मं शाल श्रर परस्परा के श्रसुखार 
जेसे जेसे खमाज को पचता जाय थोडा थोड़ा दाना 
चाहिए । इस काय्यं मे धम्मेशुरुश्रो की भमी सहायताली 
जानी चादिष्ट 1 अपनापन--स्वत्व- कायम रखकर प्राचीन 
परम्परा को न छोड़ते इए, उसी की खुद नीव पर समाज- 
सुधार की इमारत खड़ी करनी चाहिए ! श्रागरकर पत्त फा 
हिन्दू-धम्मे श्रार उसके धम्मे शाख पर विश्वास नहीं थः । 
स्पेन्सर, मिल, शादि के ग्रन्थौ के अघ्ययन के बदौलत 
पक मात्र “बुद्धि भामाय" के ही वे कृायल थे। युक्ति से 
जा बात सिद्ध हा जाय श्रर बुद्धि जिसे ग्रहण करे उसी वात 
को वे मानते थे श्रार उसके अनुसार एक दम समाज का 
“कायां पलट करने के चे तैयार रहते थे ! तिलक पत्त का 
यह मत था कि “जिस प्रकार हम राजनेतिक विषय से 
कान्र्यिख्युशनल थवा कध श्रान्दोलन करते है उसी प्रकार 
सामाजिक विषय मं भी शाख-सम्मत श्रान्दोलन करना 
चाहिए) देने प के ये मत, आगे चल कर, केसरी, शरार 
श्रागरकर के सुधारक मे सघिस्तर भकट किये गये हं । परन्त॒ 
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उस समय उन्दै प्रकट करने का साधन "केसरी › थाश्चर 
उसके लिखने का प्रधान भार श्री० श्ागस्कर्‌ पर था | श्रत- 
एव उनके पक्त के विचार ही उसमे अधिकता से प्रकर 
हेते थे । यह दुसरे लोगौ के पसन्द न श्राता था। होते 
देते यह मत-भेद बहुत ही तीतर हो गया मौर अन्त फे श्री 
आगरकर ने केससी से अपना सस्बन्ध छोड कर “धारक, 
नामका एक पृथक्‌ पत्र निकाला ( सं० १८८७ ६०)! इसी 
समय डेकन पञुकेशन सेसायरी का सम्बन्ध सी इन पनन 
से ट्ख गया शार जिस छापाखाने में ये पन्न पते थे उनके 
स्वत्वाधिकारी लो० तिलक, भो० केलकरः श्रौर श्री हरि 
नारायण गोखले बनाये गये । परन्तु इस समय दन पनी पर ,, 
ते बहत ककं था र छृपालाना दिन पर दिन उन्नति 
करता जाता था। इस दशा मे देनो का एकन चलाना 
घ्ुविधा जनक न था । अन्त को उसमे मी हिस्खा किया गया 
श्रार कञ्ञ-सदित देने पन्च लो० तिलक के हिस्से मे चये 
शार दूसरे दै सजने के हिस्से मे छापाखाना । तिलक को पञौ 
करी ज्ञरर्त थो हौ, इसलिए उन्दने यह बरवा इुवदृल् किया 
रोर १८६१ से ^ केससी ° शार ‹ मराखा ` पञ्च के मालिक हुए । 
जिस "केसरी, पत्र ने श्रामे चल कर सारे महाराष्रका 
आस्न दिला दिया ; नदी, जां जहंमरखी भाषा वेल 
जाती है वदां सव दूर उसकी व्यापि हो गई शषर राजनैतिक 
विषय काता उसने लोग के चस्कादी लगा दिया, चह 
तिलक के सुपुष्टं किख तरह इुश्रा उसकी पूव-कथा इस 
अकार है । जब केसरी इनफे हिस्ते मे आया तव उसपर 
७ हज्ञार रूपया कज्ञ था इसी से यह स्पष्ट हो जाता दहै किं 
उसका भार उठने मे तिलक धन्‌ के लोभ से परित नही इए 
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धे । उन्हौने उनका स्वामित्व इसलिए स्वीकार किया कि 
वे श्रपने मतां का प्रचार करने के श्रार राजनैतिक जागृति 
कै पक साधन थे श्रोर श्रागे चलकर यद्यपि उसकी प्राहक- 
संख्या कई शुना घटृ गई ते भी त° ने उसका स्चातन इसी 
टि से किया। 

१८६१ तक बलवन्तराव जी केसरी मे बहुत कम लिखा 
करते थे, धेर सेसायरी से सम्वन्ध छोड़ने तक, १८८६ की 
वम्वई-काप्रेस के सिवा, किसी सी सावंजनिक आन्दोलन तें 
नहीं पड़े थे ! इसका कारण यह था कि वे सेोसायरी के काम 
मे ही ्चपनी सारी शक्ति शरोर वुद्धि लगाते थे । परन्तु १८६१ 
मै, सासायरी से मुक्त हाने के पात्‌, उन्दाने एेसे आन्दो- 
लनें मे आगे बढृना श्रारम्य कर दिया । "केसय' कातासास 
सम्पादन-काय्यं वदी करने लगे । उनकी सादी परन्तु ओओज- 
खिनी भाषा, विषय का प्रतिपादन सरल रीति से करने की 
पद्धति, विद्वत्तापूरे न्रार तकं शुद्ध विवेचन श्रोर कड़ी परन्तु 
मार्मिक आलाचना--सीका-के कारण केसस की लेक 
भियता श्रोर भआहकों की संख्या देखते देखते वदने लगी । 
केसरी मै उस्र समय, तथा उसके वाद भी, सरकार के लेाक्ष- 
दित के ्रतिकूल कयि गये कार्ययो कौ, खुब कड़ी ्रार स्प 
आलोचना निकला करती थी श्रोर भिन्न भिन्न राजतैतिक 
विषयं पर वह एेसे लेख प्रकट किया करता था जञ निस्प्रहता 
रार निर्भयता से भरे हय श्रार साङ्गोपाङ्ग उहापोह करने- 
वाले हाते थे । न्दं पटने से यद्‌ कल्पना भली भांति हे सकती 
हे कि केसरी पटने फे लिए महाराप्र इतना उत्करिटत क्यों 
ग्हता था। 

केसरी ते राष्ट्रीय जाति का.कामकर ही रहा था, 
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परन्तु उसको पुष्टि के लिए उन्दने, इस समय मे, दै उत्सव 
शरू किये । इन उत्सवो को रस्म करने की भूल कल्पना 
से लेकर उन्दै प्रचारः मे लाने ओर लेपकभरिय बनाने का सर्वं 
प्रेय जलो» तिल्लक को ही है । इनमे से पहला उत्सव श्वौ. गजा- 
नन का श्रौर दूसरा श्री शिवाजी छचरपति का जयन्त्युत्छव 
है। पटला उत्सव धार्मिक ओर दूसरा एेतिदासिक है । परन्तु 
बलवन्तराव जी ने उन देनो के रष्ट्ीय रङ्ग मे रंग दिया) 
केसरी के “विभूति पूजा, ( १-६-१८६७) ओर “राष्ट्रीय महो- 
त्वौ की श्वश््यकता » इत्यादि लेखो मे इन उत्सवो के 
आरस्म करने का हेतु, उनका खरूप, उनके लाभ, इत्यादि का 
श्रामं विवेचन किया गया है। गणपति-उत्सव, लोगो की 
धार्मिक भावना का जागत करके धरर्म-विषयक्त ज्ञान ्रोरः 
प्रादर-वृद्धि का उन्तम साधन था ¦ शरीर लोगो के हृदय में 
्रपने पूवंजौ ऊे प्रति श्चभिमान उदी करके उनका गत वैभव 
भ्रात करने कौ तिलमिल्लादरः उत्पन्न करने के लिए “श्री शिवाजी 
उत्सवः की नीच डाली गर ! कालादल का मत है कि “समाज 
के जीवन श्रौर उत्कषे के लिए विभूति पूजा के सदश दसरा 
साधन नदीं । “राष्टीयता, समाज-न्यवस्था श्रौर धम्मे के 
मूल मे विभूति पूजां है ।” यह बिभूति-पूजा भरी शिवाजी- 
उत्छव के दायं श्रारस्म इई । “समाचार-प्ौ का उपयोग 
ञ्नीर लाम मय्यादित देते है। वे ङ ही शिक्तित लोगो तक 
प्च पाते है । परल्तु देश.गेम की लर, खदेशाभिमान कौ 
उरसि, देदात के किसानो तक पचाने फे लिए, इन पश्रिचमी 
साधनो के तत्कालीन स्थिति मे निरुपयेगी सममः कर, ला” 
तिलक ने इन उत्सवो को दढ निकाला । शौर उनके द्याया 
उन्दने इस सदर के महराष्र के इख दोर से लेकर उस कोर 


१० वाज्गगाधर तिक्तक ] ५५ 


तकः पटच दौ । १८६३ मे गणएपति-उत्सव शरोर शमश्टम्‌ श्री 
शिवाजी-उत्सव श्रारम्भ ह्न । श्राज कल ये उत्सव संका 
जगह प्रतिचषं मनये जाते है । गणपति-उत्सव मे धार्मिक 
चर्चा, प्राचीन प्रथा--प्रणालियें शरोर पुरातन संस्कायें का 
विवेचन शार मीमांसा नवीन रति से फी जाती रै । शिवाजी- 
उत्सच मे एेतिहासिक घटना्रो, स्पूतिदीपक चरितो शरोर 
उद्यीपक विभूति-थर-गान श्रा करता है । यह री शिवाजी 
के एक ध्येय का--राषे्ति के श्राद्ं का भूतं खरप था। 
श्री शिवाली के चरित्र मे यह बात महत्वपृणं नदीं दै फि 
उन्दने मुसस्मनें से लडाषयां ली, या हिन्दू-धर्म की रक्ता 
की ; वल्कि चास्तचिक महत्वपूरं वात यह है कि उन्दने एक 
पतित शरोर निर्जीव सार मे नजीचन का सश्चार किया श्रारं 
उसमे अदूयुत शक्ति निर्मा करके उसे वेभवगिरि पर 
शाद करा दिया ! भधान रूप से उनके श्रवतार का काये 
था खराज्य-सम्पाद्न श्रर षद उनके उत्सव मनाने का 
द श्य था 1 इससे यह गुत्थी सुलभ जाती है कि इस उत्सव 
मे मुसलमान ज्तेग भी क्यो सम्मिलित हिते थे भार वड़ा 
म भी बह क्यों इतना लाकथिय इशरा # महारा के युवक-समाज 
मे स्वधमे-पेम, स्वदेश-पेम शरोर स्वपूर्वज-पेम निर्माण करने भे 
इन उत्सवो का कितना उपयेषग इमा, यह वात भ्राज भी 
जघ तफ कोद महाराष्र म जाकर यह न देसे कि ये उत्सव 
कितने उत्साह के साथ मनाये जाते है, मातूम नही हो 
सकती । तिलक महाराज के क्र शत्रु, सर हेते रादइन शिरोल 
ने मी (ण्व पकः नाम की पुस्तके मे, जिसमे उन्हौने 
“------------------------------ 


= व 
॥ ॥ अस ात--क्या रिवाजी राषटरीय वीरन धे। इस व्याख्यान मे स्पष्ट 
की गद्‌ र- 


५६ [ स्वर्गीय लाकमान्य 


आरतीय श्रशान्ति की मीमांसा की है, दक्षि की वर्तमान 
कालीन जागृति का--उनके मत से अशान्ति का-मुख्य श्रेय 
इन्हीं उत्छवेों को दिया है । इससे बटृकर च्छा भरमार 
ओरक्याहो सकताहै?५ 
इन दिनो बलवन्तराव की लोक प्रियता श्चार समाज में 
उनका प्रमाव वेग के साथ वृ रहा था श्नर उनके श्रवुया- 
थियं की संख्या दिन दूनी हो रही थी 1 महार मे जिस 
तरुण, तेजस्वी श्चार स्वात्याभिमानी राष्रीय पत्त का जन्म 
दाल ही इच्या था, उसके बे अध्वयुं माने जाने लगे धे । यह 
यत्त सरकार से बड़ी शानबान के साथ बरतता थाश्चेर 
सरकार जो काम लोकहित के प्रतिङ्कूल करती उनका सच्चा 
स्वरूप प्रकर करके उनकी बह कड़ी आलोचना करता था । 
हिन्दुत्व का इस पत्त को बड़ा ही अभिमान था; जर देश 
क लि हर तरह का स्वार्थत्याग करने के लिः बह तैयार 
रहता था । अतएव यह पक्त सरकार की शाखो मे खटक्ने 
लगा । इस पक्त म लोकमान्य का स्थान कैसा था यदह वात 
शिरोल के निन्दा-न्यञ्चक वणन से स्पष्ट हो जाती है- 
“ प€ (1. (भरो कऽ {€ त्त्रा वत्र्म 
+ ॐ तरोप्वेय तपत्वन्डः) प्त र्ठ [65 ० @वणठञ, € 





+ 15 11€ अयाः 101८0 51110411 10 715 0401785 
पौ 15 लत तौ 28 116 ० अवद्ध ४0 06 क छा 99 1716 
21517 &60628110785. 

““ 6 ४5 00 &६ ३ धप€ ४16 {16 क 7016 0300 दल्वृप्राा९व 
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पञालत्‌ गुल म ४ पल पौणक्रोऽि कलो 7 106 
गध्6 ज शिपरणुत फण्णात्‌ त्थः गफ € शल्या णत्‌ 
1651076 ४6 &10185 न प्€ पिपा गक" [0.47 
ओन की लेखनी के इस एक ही घाक्य से तिलक की तत्का- 
लीन लोक भियता शरोर रा्रीय पनल की जनकता जितनी स्पष्ट 
रूप से व्यक्त होती है उतनी सेकड़ां शब्दौ मे भरकर करना 
(2 / 
२८६५ ३० मे बे बम्बर की कानून-समा के सदस्य शुने 
गथे1.केन्सिल मे किये हए उनके कामें क्रा वरन शिरोल ने 
इस प्रकार किया है-फ्ाथ 1118106 16 (0प्ाला~त०ण 
1९ (०णपपपत्व्‌ क प6 आ धपतव्ल्ि धात्‌ प16 धा 
ऋपा [15 (याट ण वथुप्णापकः छात्‌ गाया." 

इन शब्दौ मे से यदि द्वेष-गरल निकाल दिया जाय स 
इन का श्रथं यह हाता है कि कानून सभा मे भो उन्होने सर- 
कार की हानिकोरक येएजनाच्रौ श्रेर कृतियें की नि्भयता 
पूर्वक आलोचना करने म शरोर उनके देष दिखलाने मे कसर 
नहीं रक्ली थी । परन्तु उनकी आलोचना इतनी सप्रमाख॒ 
शरोर कानून कौ मर्यादा के चन्द्र द्येती थी, कि सरकार 
उसे कटु समभते हण भी उनका मुह बन्द्‌ न कर सकती थी । 

इसी दृशा मे १८६७ ६० मे पूने मे भ्युबानिक शर ग, पहले ही 
पहल श्रारस्म इश्रा । इसके एकी वषं प्रहले दकि मे काल 
पड़ चुका था । उसके कारण लोग पहले हयी से घवराये हुये 
थे । तिस पर इस दिल्छुल ही श्रपूबे, भयङ्कर शरोर स्पश- 
जन्य रोगने श्रा घेरा। इससे लोगो के प्राण उड़ गये थे । 
इसी से इस रोग का पलाव दूखरी जगह न हाने देने 
के लिप सरकार ने कारंटाइन रर धरौ की स्वच्ुता रखने 

४ 
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काजो विधान श्रारम्भक्यिषे ते इतने कष्टकर दो गये 
फिंलोग कहने लगे किं एन यन्नणाश्रोसे ता इसरोग से 
भ्रस्त हकर ही मर जाना श्रच्छा है। पनेमे सरकार नेजे 
सेग-कभिटी नियुक्त की थी उसके तापसेतो ल्ग चाहि 
त्राहि करने लगे । इधर जबरदस्ती से घरों को धुलाते समय 
कुद गरे साल्जयें के सिये पर बलात्कार करने के समाचार 
म्राननीय गाखल ने विलायत मे प्रकटः करिये । परन्तु पदै से 
्रभीष्ट व्यक्तियों के गवाही देने से इनकार कर देने पर उन्द 
अपनी बात वापस लेनी पड़ी । सायांश यह कि उन दिनें 
लेगों का चित्त अत्यन्त उद्विग्न नोर संन्स्त हा गया था! उस 
दशा मे उस कमिटी के कष्ट से ्रपना पिड छुडने के लिए 
लेगों को दूसरा रस्ता दिखाई न दिया श्चीर चाफेकर नाम 
के एक पुरुष ने क्षेग-कमिरी के प्ेसिडटमिण्रडका खून 
फर डाला ! ( २७-६-&७ ईसवी ) 

षस खुन ने सार हिन्दुस्तान म सनसनी फला दी । सर 
कारके होश भी मुकाम पर न रहे । सरकार के दिल मे यह 
वात जच गरे किं केखरी, के लेखं से ही लेगोंके इस लुन 
करने की उन्तेजना मिली । तिलक परः पले से सरकार का 
रेषथा ही, ्तिस पर भी श्रकाल के दिने मे उन्दने प्रजाका 
यह स्पष्ट उपदेश दिया था कि यदि युञ्ञयश न हो ता लगान 
न दे । शिवाजी उत्सव के बदौलत जे चैतन्य लोगों मे उत्पन्न 
हा रदा था वह उसे सहन नदीं कर सकती थी । उसने साचा 
कि इन सारी ्राफ़तें की जड यदी तिलक है । इसे उटाकरः 
कहीं फक दे । अ्रतणव उसने *केखसी' के उन लेखों के सम्बन्ध 
म जा खन फे कु समय पले प्रकाशित हुए थे, तिलक को 
भिरफ़तार कर लिया भौर बम्बर दाईकेषटं मे उन पर राज् 
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द्रोह का मुकदमा चलाया गया । जस्टिस स्टाची के इनलास 
मे मुकदमा चला श्रार उसमे छः थारोपियन तथा तीन दिन्दु- 
स्तानी मिलकर & पुरुषों की ज्यूरी थी । तिलक के वचाव मेँ 
ञ्रन्यान्य कारणे के श्रलावा एक कारण यहभी पेश किया 
था किमूल लेख मरटी मे है । उनके श्ंगरेज्ी श्रयुवाद मे 
मूल लेख का श्रसली रूप कायम नदीं रहता । इस दशा मे 
यह निरय करने के लिए करि उनका पाठकों पर क्या ध्रभाव 
हागा, मराठी जाननेवालें की ज्युरी हेनी चाहिण । परन्तु 
उनकी बह श्रापत्ति नहीं मानी गई । ज्यूरी मे दः पुरूष मराठी 
न जाननेवाले योरपियिन थे श्चर उन्दी का मताधिक्य था। 
यह वात याद रने याभ्य है किं शेष ३ । नज मराटी 
जाननेवा्ते थे, तिलक को निष करार न्रोर ददै 
येरोपियनें ने श्रपराधी ठहराया । 

इसी मामले मे जज स्टाचीने प्क श्रारतरह सेभी 
अपनी श्राततायिता का परिचय दिया 1 उस समय तक सर- 
कारः कै प्रति भरसन्तोष---कनुभाव-उत्पन्न करना रोजद्रोह की 
व्याख्या समी जाती थी परन्तु जिस लेख में सरकार की 
द्राक्षा भङ्ग करने का श्र्थात््‌ उपद्रव करने का उपदेश ॒वाच्य- 
लच्य शरथवा व्यज्गच श्रथं फे दवाय नदीं, वह लेख अथवा 
भाषण कानृनदाँ लेग की सम्मति तथा हाईकोरं के फसलें 
मं राजद्रोदात्मक नही माने गये थे । किन्तु जज स्टाचीने 
इस धारा के ^कर्मन्णाण" शब्द्‌ का श्रथ शरप्रीति श्र्थात्‌ 
भेम का श्रभाव, करके राजद्रोद का यह श्रथ किया कि जिस 
वचन के द्वारा प्रेम का श्रमाव देता है वह राजद्रोदात्मक है 
शरार तिलक महाराज के १५ महीने की सज्ञा ठक दी । 
निस्सन्देद यद व्याख्या बिल्ल नयी, रपू कल्पित श्रः 
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श्रसमथेनीय थौ । इस व्याख्या के श्रनुसार खरकार के किसी 
भी कृत्य की भ्रलेाचना राजद्रोदात्मक सिद्ध हा सकती है। 
क्योंकि श्रालेचना मेँ कोर न कोद दोष दिखाया ही ज्ञाता है 
ञचार यह स्पशो है कि जदं तक उस दाष कां सम्बन्ध रहै 
उख श्राज्ञोचना के वाया सरकार के प्रति कलुषितमाव, पेमा- 
भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। स्टूाची सा० की पूर्वोक्त 
व्याख्या कितनी श्रुचित थी यह सरकार के उस स्पष्टीकरण 
से भली माति ज्ञात हे जातो है जाउसने इस धरना के थोडे 
ही दिनि वादं एक श्रलग कानून वना कर किया था । उसमें 
उसने 0१५०८५०४ शब्द मे शत्रुभाव, तिरस्कार इत्यादि का 
समावेश किया धा चर एेसे भाव उस्पन्न करनेवाले लेख या 
व्याख्यान के राजद्रोदास्मक माना था। 
इस फसल्ते की च्रपील हार्कोरे मे श्रेएर फिर रिवो कौन्सिल 
मै करने का प्रयत किथा गया ; पर वह निष्फल इश शरोर 
तिलक के कासयचास भागना पड़ा । 

दसी सुकर्म के आारस्मके समय तिलक देव ने चा० 
मेतीललोषकोा पक पतव लिखाथा, जा अव भक्राशित 
दृश्या है । उसमे उन्दैनि यह लिखा दहै किमिनल्लेग माफ़ी 
मांगने का श्रयुरोध कर रहे द । परन्तु मुभे ता निश्चय है कि 
मे निर्दोष द । दस दशा मे माफ मांगकर अरपमानपूवंक श्रपने 
देश भाय मे रहने की श्रपेक्ता काले पानी को चला जना 
सुभे मंजर है ! सचमुच, क्षमा यश्चा करना तिलक को भरति 
के लिप प्क श्रशक्य वातत थो । “ सम्भावितस्य याकीर्तिः 
मरणादतिरच्यते ।* 

तिलक के मामले मे म्यायलय ने तो न्याय किया ही नदी, 
परन्तु जब वे कारागृह में प्च गये तव एक अनपेक्षित ज्ञय 
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से सहायता मिली । वेदे। का मननपूक श्रध्ययन करके उनके 
रचनाकाल ओर यल का साधन शाख्ीय दृष्टि से करने का 
शोक तिलक को बहुत पहले से था इस काय्यं के लिए उन्दने 
बहुत परिम किया था । पनी सद्म श्रर अलैकिक वुद्धि 
के दवाय उन्दने इस विषय मे नवोन सिद्धान्तं का आविष्कार 
किया था। जव बे उेक्रन ए० सासायरी मे थे तव प्रसत 
का समय वे इसी काम में लगते थे। १८६२ ३० में उन्दने 
उन किद्धान्तें पर एक निबन्ध लिखकर लन्दन की प्राच्य- 
परिषह्‌ मे भेजा । उसमे उन्दने श्राय को श्गशीणे ज्रथवा 
श्ग्रहायस्‌ नन्त से वणं गरान करने कौ प्रथा के ्ाधार पर 
वेद-काल का निरय किया था ? इसी निबन्ध का उन्दने पीले 
("01 नाम से पुस्तक रूप मे प्रकाशित किया । दस पुस्तक 
के वदौलत पश्चिमी विद्वन्मंडली मे उनकी वड़ी स्याति 
हृद । वे श्रनुपम विद्धान्‌ श्रोर नवोन प्राच्य-संशेधक मान 
लाने लगे । इस भ्न्थ ने भरसिद्ध प्रो मेक्समूलर की 
मिता तिलकं सरे करा द । उन्दौने ततथा डाकूर हरटर 
ने महारानी. विक्टोरिया से प्राथना की कि पेसा विद्वान्‌ 
दुरष का कृदखाने मे खड़ा करना उचित नदीं । तव विचार्‌ 
के उपरान्त, जव दुः महिने सज्ञा भोगनी बाकी रह गर थी 
तव, छद नाम मात्र की जपचारिक शतौ पर लोकभान्य 
मुक्त किये गये । (६-६-१८६८ ) 


[0 वि 


१८६८-१६१्द 
(यहां तक तिलक के जीवन का पूर्वां हआ, यद कहना 
्ुचित न होगा । महाभारत मे पारडु-पुत्र भीम की एसी 
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स्याति है कि कुरत मे शत जय उसकी पीठ को भूमिसे 
हमा देता ते उसका वल दूना हो जाता था। एेसा हात 
तिक्तक देष का था । सरकार की यह श्रपेता थी पि इस 
आपतति के षदौतत तिलक की लोक प्रियता, कार्॑ृ्ति, 
उत्साह कम हे जायगा श्रार व न्द सरकार की श्रता- 
चना करने का साहस न होगा । परन्तु उसका यह प्रयत्न 
रेलाहीथाजञेसािश्राग फो हया के मोको से वुमाने का 
प्रयत्न करना । फ़ल यह इश्रा फि तिलक कौ श्रन्तः शक्ति 
ओर लोकमान्यता कम होने के वजाय उलसी शरनेक शुना 
चट्‌ श्रतवतते गर । १२६७ तक तिलक महाराष्ट फे ही श्रगु 
माने जति थे । पस्तु परोक्तं श्रभियोय ने उन सारे भारत 
मे प्रसिद्ध कर दिया । उनकै शराम्दोलन का जञ क महाराष्ट 
तक ही मर्यादित था बह सारे भारत तक विस्तृत शे गया। 
किञ्चित्‌ भी इतेत्खाह न होते इष दुःसह स्रौ से युक्त 
होना ; षरिकि उससे वर्धितात्साह होना, यह तिलक छौ 
अन्तवरत्ति फी धिक्ततण शक्ति, संसार की १) महान्‌ 
आत्माश्रो $ सिवा, शायद्‌ ही कहीं दिखाई वद है 

जेल से घर श्राने पर 'ुनश्च हरिः ४ करि फिर से 
ति्लफ़ पहले कषे भी श्रधिकं ्ञोर शेर के साथ केसरी का 
सम्पादन करणे लगे । केससे कौ चिक्र तेजी के साथ वह 
रही थी । इन्दी दिनो कसरी ने श्रपना निजी वापालाना 
पथक्‌ सप से किया । 

इस समय तिलक फे जीवन की तरह सारे भतखरड 
के जीवन भ एक नवीन परिवतेन हो रहा धा । लेग मे 
एक नवीन श्राणा शरोर श्रात्मशक्ति की आगति हो रदी थी 
शार भारत के तत्कालीन करत्ववान्‌ साप्राज्याभिमानी 
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चादइसराय लाई क्न ने, श्रपने सात (५२) चष फे काय्यं 
कालं मे इस जायति को किते ही शुना चटा देने मे सहा- 
यता दी । भारत के वादससय होने के पूवं ^एल््ा8, पिप्ऽ8 
7 (च्छ्‌ 4अ8,१ त्न 70) त्र6 ९07 205६. नाम की 
जो पुस्तकः लां कञञंन ने लिखी दै उनम प्रकट इए उनके 
विचारों से उनके शासन-काय्यं कौ भविष्य-फट्पना हो 
सकती थी । उनसे उनी जनोति--विषयक दुर दृष्टि रार 
सजनीतिक्षता भले प्रकार इष्टि गोचर होती है । 

लां कञ्ञंन ने हिन्दुस्तान छी वतमान राजपद्धति 
चिरस्था्यी करने, यहां के लेग के धिकारो को संकुचित 
करने,खनकी राजकीय श्राकांसतायं नष्ट करने श्रार श्रंगरेज्ञी 
खाम्राज्य-सत्ता का जाल भारत के शरास पास से दृसरे 
प्रदेशों पर फलाने के जा अनेक उपाय समय समय पर श्रारम्म 
किये थे, उनकी असलियत को प्रकट करके कड़ी श्राले- 
चना करने का बत-पालन केसरी ने अविराम जास रक्ताः 
चदिकि, इस समय के केसरी के तेल बड़ श्रोजस्वी, ज्ञोरदार 
शरोर युक्ति-पृणं है । केखरी उन दिनः महाराघ्र में एक प्रवल 
शक्ति हो रहा था 1 नवीन राप्रीय पक्त काते ह जीवनदही 
था । हज्ञरो--लाखे पहार्रीय केखरी को पटू पटकर 
रपम विचार स्थिर किया करते थे इस प्रकार केसरी के 
दवारा तिलक का पमाव महारा मे शरोर महाराष्ट्र के बाहर 
मी पौलता जा रहा था । उनकी श्रगएध विद्रत्ता, कुशात्र 
इुद्धिमन्ता, ताल नियता, अनन्य स्वदेश-सेवा-तत्परता, ये 
गुण “4159118 04 41616 प म€ 771 6 ६११५१ दतं ग्रन्थौ 
से तथा उनके स सुकृदमे से महाराष्र के अतिरिक्त श्रन्य 
भान्तों मे भी विशरृतं हो गये थे । उनकी बुद्धि शार सरिता 
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का तेज पेखा बिल्तए था कि जा कोर मलुष्य उनसे मिलने 
श्रता श्रेर कुद देर उनसे वात चीत करता उस पर उनका 
सिक्ता जमे बिना नरी रहता था। 

कुद लेग को उनकी यह वदती इई जोक प्रियता श्रोर 
प्रभाव सहन न हुआ श्रार उन्दने उनके चरित्र पर दोषेप 
करके सरकार की सहायता से उनकी वदनामी करने कां 
भ्रयल करिया । यह प्रयल्ल था--तादई महाराज का सुकृदमा 1 
१६०२ से लेकर १६२० तक श्रारह वर्षो मे इस मुक्दमे की 
जरपयं बीच बीच्च मे उत्पन्न ही दोती जाती थी शरोर श्रन्त को 
श्न्तिम फैसला तो लाकमान्य की सत्यु के कोर ८-र५ दिनि 
पहले ही उनके पक्त मे श्चा । इस अभियेाग मे तिलक को जे 
ज्ञवरदस्त मानसिक कष्ट हुश्रा, शरोर उनके श्रम का, बुद्धि 
का, समय का श्रार धन का जो व्यथं व्यय श्रा उसके लाभसे 
देश अ्रलवत्ते अकारण ही वश्चित रहा । इस मामले का शंन 
केसरी के फाठ्गुन बदि म शके १८२५ के छड् मे दिया गया है ! 
वह्‌ हसं प्रकार है--तिलक के जेल छुटने के ङु ही दिन बाद्‌ 
उनके एक मित्र, सरदार बाबा महाराज, मरणासन्न इष । 
बे निस्सन्तान थे । उन्होने बलवन्तयाव जी से सब्र श्र- 
रोध किया कि आप मेरी इस्टेट केप्कटरष्ठी हे जादण) 
चलवन्तराव ने श्रपने मित्र की दस श्रन्तिम इच्छा के श्रयुसार 
उनकी बात मान ली | तदयसार श्ृत्यु-पत्र लिखा गया। 
बावा महाराज की शरसयु के वाद्‌ टया ने उनकी युवती 
विधवा पली ताई महाराज कौ रज्ञामन्दी से एक लड़का उनकी 
भोदी दिया । परन्तु पचे “शर्य सूत्स्य क्रीडन्ति दारैरपि धने. 
रपि" इस शरणी के कु लोग ने उनको बदकां दिया च्रार 
शिकायत कराना शुरु कर दिया किं टूस्थ्यिंनेजो लड़क 


पं० वालगंगाधर तिलक | दभ 


मेस गोदी दिया वह सुभे पसन्द नहीं है सुभ पर ज्ञवरदस्ती 
की गई--श्रादि । सरकार ने दक्षिण के सरद्परो के पोलिटिः 
कल एजणट के द्वारा तदकीकात कराई श्रीर तिलक पर 
जाली द्स्तावेज्ञ वनाने शरीर भटी गवाही देने का इट्जञाम 
लगाकर फौलदारी मे दावा दायर कर दिया । जव से मुक 


द्मा व्यत्त रूप से श्रारम्भ हश्ा तव से ्तेकर १६ व्ं॑मे 


कोद १२५ दिन तक उसकी पेशियां पूना, बम्बर, उमणवती 
ञरार ओरङ्गावाद मे इई । इसीसे इस वात का श्रनुमान हो 
सकता है कि दस भगड़ मे तिलक को कितनी भमर कितना 
परिश्रम श्रोर कितने कष्ट उठाने पडे हेगे परन्तु इतने पर 
भी सन्तोष की वात यह हुई कि हाईकेाटं की श्रपील मे तिलक 
समस्त श्रारोपौ से पृणेतः वरी हुए श्रार सरकार ने तिलक 
पर जे तूफान उखाया था वह नष्ट हा गथा एवं सरकारी 
तौर पर यह सिद्ध हे गया किं सरकार का ही पक्त वनाव 
कागज्ञ पत्रो श्रार भूषे गवाही के च्ल पर खड़ा किया गया 
था । इस प्रकार अन्तको सत्य की जीत हुई । इस सुकृदमे 
की त्रसलियत शरोर उसका श्ान्तरिक हेतु सारे महाराष्र के 
मलम हे चुका था-सरकार ने इस काम के लिए वकीलौ 
के मिहनताने इत्यादि के रूप मे कोई ६०-७० हज्ञार रूपये 
खच किये थे-परन्तु हाकोर मे यह चाल सफल नहा 
पाई शार तिलक की कीतिं निष्कलङ्क सिद्ध होकर संसार मे 
पुनः परस्थापित हई । यह देख कर सारे तिलकपरेमियौ के 
स्वम्भावतः बड़ा ही भ्रानन्द्‌ हुश्मा । 

सुकदमे के पहले की तदकीकात शरीर मुकृदमे की कारं. 
बाई दे दृाई व्षौ तक लगातार हाती रही श्रार उस्म 
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सामना करना था सवंसन्ताधीश स्वंसाधन सस्पन्न सर 
कारकरा। दूसरा कोर हाता ता उखका सारा बलश्रार 
उत्साह इसी मँ खच हो गया हाता श्रार फिर भी यह शङ्का 
यी हैकि वह सफल होता या नहीं । परन्तु ज्ोकमान्य ने 
स्वयं अपने बचाव की तैयारी की थीश्ररकीभीपेसी कि 
शन्त मे सरकार को ही नीचा देखना पड़ा । परन्तु ्रश्चयं 
ता यह है कि फिर भी उनकी श्रथक का्य्य-शक्ति को देश के 
अन्य सावंजनिक काय्यं के लिए श्रवकाश मिल ही जाता था। 
इखके विषय मे उनके विरोधी सर वे. शियेल का प्रमाण 
कापी है-48प कऋणद्ठाण्य प क्वम्‌ ( कष नुह 
९28९) शा एकल एशुष्डतते 18 एगात्दथ्‌ पठि कलः 
1 6 2668 0 १ प्€ फषपमव गणान कना 
16 व्ण्णप्णा 4." ( 7. 49 ) अर्थात्‌ दस ॒सुकृदमे ( ताईं 
महाराज ) का काय्यं करते इए भी तिलक ने अ्रपने राजनं 
तिक आन्दोलनौ के समाचार-पौ मे जारी रला शरोर 
अपनी संस्थाश्रौ के काय्यं मे कमी न श्रे दी। 
केसरी कै द्वार राजनैतिक शिक्ला का कायं धड्के के 
खाथ जारी ही था। ला्कङ्ञन के प्रत्येक काय्यं से लोगो का 
चित्त च्ुन्ध हाता जाता था) इस तरुण, उत्साही महत्वा 
कांती भार कत्त त्ववान्‌ वादसराय ने भारतीय शासनं कायं 
के अनेक जटिल श्रार विकट प्रश्च हल किये, उसमे नवीन 
का््यं-शक्ति निर्माण की उसके फितने ही प्रधान दोष दुर 
किये उसे नवीन गति दी शरोर उच्च श्राकां्ताग्रौ से प्रेरित 
हा कर श्रविर्त भरम करने का श्रादशे स्वयं श्रपने उदाहरण 
से निर्माण किया ; परन्तु दन सव कायो के मूल मे भारत का 
भरेम, नदीं था । वसत उसमे यदी एक बड़ा भारी दोष धा। 


० बालगंगाधर तिलक 1] द 


केखरी कै शब्दौ सै उनमे “ साहस, पराक्रम, कायंशक्तिः 
दीर्घोदोग, देशिथारी, द्तता,? इत्यादि सव णण थे “परन्त॒ 
इन गुरौ का उपयोग जव गरीव भजा के हाथ पांव बाधने मे, 
उनकी छाती पर बड़ा भारी वोभा रखकर उसकी उन्नति को 
रोकने मे शार अपनी ही शेखी श्रधिकाधिक वधारे मे होता 
है तव णेसे गुणौ को हमारे शाखो मे “ श्रासुरी सम्पत्‌ » 
कहा है । “एशिया महाद्वीप के शरान, चीन, सयाम, बहादेश, 
तिन्बत, बर्कि जापान तक पर श्रपना प्रभुत्व कायम करके 
एशिया खरड म चिटिश साघ्राज्य स्थापन करने कीश्चार 
कज्ञेन साहब की नीति का रुख था । अतएव, यह्‌ "कहने की 
श्रावश्यकता हीं नही है कि फेसर होने के लिए पते भारत 
भ रिश साघ्राज्य का चिरस्थायी हाना परम श्रावश्यक 
था । जर इसके लिए पजा के हाथ पांव भी भरपेर कां छार 
करने मे श्रथवा उन्ह कापी निराश करने मे तअ्रापने कमी 
श्रागा पीरा नही सोचा । (इनका नतो यह्‌ स्तथा श्चीरन 
इच्छा ही थी करि राषरीय समा ( केस) का उत्कर्षं हो, 
दिन्दुस्थानियों का कभी न कमी नागरिकता कै श्रभिक्ार 
मिले ओर विलायत का व्यापार कु कम ह जाय तो हज 
नदीं पर भारत का व्यापार बहे । ओर इसी हेत॒से उन्दने 
श्रपने पांच खात वषं के कार्य्य-कालमै मारते गलेकी 
दासता की ज्ञन्जीर खुव मञ्ञवूत कर डाली । उनके कार्य्य- 
कलाप का निचा यह था कि साम्राज्य के वैभव श्रर सुख 
का उपभाग सिप गोरे ज्ञोग ही कर पावें । लाड कञ्जन के 
शाखन की यह नाप-जेख जे केसरी ने की थी, वह कितनी 
-यथाथं है यह बात उन्दी फे यल शरर उनके भारतीय काय्य 
काल के इतिदास-लेखकः रादम्स के भूतपूव सम्पादक मिण 
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लवर के नीचे लिखे शब्दौ से स्पष्ट सिद्ध रोती ) जो उन्होने 
केसरी फी राय के छः वषं वाद्‌ “लाड कञ्चन के समयका 
शरोर उसके वाद्‌ का भारतवर्ष" (णवी पपतल 1. (प 
ण शत्‌ 46) नाम्रक अ्रपनी पुस्तक में प्रकट किये थ । 
श्माप कहते है--“ एए [8 रटणण्पऽ ए6नददुपडप्ला त्‌ 
0ष्रलाधपाणह म कलत फि्राला त पट फलू 0 
700०, 06 1प१प86 1४० एषि ताह 7 तप 
पि प्लाल्करछत्‌ शाला, प्ते 7ल्जणा०त कीनिलयनु कपत 
71 चछर # 0 क्पप्रि्॑भाति 6 श०णूड फ एप्त 
पाक 06 6श्लाप्रथोाक्‌ पीत्व, 0 0० प्फ०प पवा 
प्णपुत्‌ [9९९ एष्टा 10छृदणद चवक, [षत्‌ + पणौ एवल 
णि 8 कथा कच्छा 0 भाद्णः, [षटुत प्या तण 
71 8] ' प्रणवोपि (ना, पि6 पाधत6 7 तषा ४0 ४6 
एत्णृ6 ० [का प्ण जवम एकि 18 आ शण ४0 
प्णट कयत्‌ त्र6 फलणप ग ड पिता तमाम पी) प०४ 06 
[ष्ण गगीलार 1, 2. 385. रथात्‌ शासन कै भ्रत्येक 
विमाग में अपनी ्रपूवं सङ्गठन शक्ति शरोर स्चालन शक्ति" 
से उसने ( लाई कर्न ने ) भारत के न्निश शासन मेउस नह 
तरपूव शक्ति का सश्चार कर दिया लिससे वह वड़े बड़े धको 
का सुक़ावला कर खके शरोर अपने स्थान पर डी रह सके} 
यदि लाड कज्ञन श्रपने श्रपूर्वं परिश्रम शरोर वुद्धिसे श्रपनेः 
सात वषं के शासन काल मेँ यहं कामन करते ता अज 
भारतवषं पर दमाय कञ्ञा दोला पड़ गया हेता । उसने 
भारतवासिथें को साफ़ साफ सुभा दिया कि प्रेद भ्रिटेनः 
तुम पर राज्य करने के किये काफी मज्ञवूत है । 

लाड कञ्चन की यह टृत्ति, महारानी के घोषणापतर के लिप 
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उनका प्रयुक्त ॒विशेषर--“श्रसम्भाव्य दस्तावेज्ञ , सरे 
एशिया महाद्वीप के लोगो का उनक्रा दिया हञ्रा पशंसापत्न- 
५श्रसत्य भाषी,*” इत्यादि के उनकी उद्धतता स्पष्ट दिखा 
देती थी, श्रार उससे दिन्दुस्वान की दस राप्रीय जागृति को 
उत्तेजना मिलती जा रही थी । सारे एशिया-खणएड , मे इस 
स्मय यह जागृति की लहर हिलोर मार रही थी । मि० लवर 
भरञ्जर के कथन के श्रयुसार इस समय--“ (11९6 ४६) 
१, प्ए€ 0 ए८्डलाद्न शदुप्ा08६ इपोणुन्ठणः पचत्‌ एालश्ह 
सधु 198 ऽणु चणय) छलम्‌ ^ पणौ. १९ 
ए६्णु]6 0 ४ 916 एषणा "0 तकाभोचाध९ कपत तेद 
पाणु) वगााष्यणो. 1) [णका 06. कफलन पथ 
हप्िणाा[पश्त्‌ 97 पटाद 1ण्त्मपाः5€ पी ८ पणत्‌ 
०8१७, ऽध्ा ल€ ए पा व्यया रलौगछ्ञ 0 071 
&भधा16 7066 19 च्16 रथ ४5६, (त ]. 7. ११) 


इस सारी परिस्थिति से लाम उठाकर महाराष्ट मे ही नही, 
मारत भर मै, राप्रीय पन्च का प्रसार करने के लिए चलवघन्त- 
राव तैयार थे । थे तो-राप्रीय समा ( का्रेख ) मे वे पहिले 
ही से शामिल (८ मे, पूना की कां्रेस के सेकरेरी 
चही थे । परन्तु इस समय कोत्रेस मे उनका प्रभाव वहता 
जारा थाश्रर राष्रीय पत्त की गति का प्रभाव उस्र पर 
वढृवा जाता था । १६० मे लाड कल्ञंन ने एक कानून 
विश्वविद्यालयौ क्षे लिये वनाया ओर उसके नुसा 
शित की बागडोर सरकार के हाथ से लेली गई । इससे 
जनता मै च्रसन्तोष पल हीर्हा था कि१६०५ मे“ व्ग- 

विच्छेदं » कौ घोषणा भकाशित हुई । इससे वद्गाल मे शरोर 
श्रागे च्ल कर सार मारत मे एेखी प्रचणएड हलचल आरम्भ 
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हदे जो उसके ५० वषं पहले कमी नहीं देखी .गरई थौ । इस 
समय वद्गभङ्ग के बिरोध मे जो महान्‌ श्रान्दोलन बङ्गाल मे 
हा रहा था,उसे महाराष्र से-तिलक पत् से-श्रनेक कट्प- 
नाश्नो की-उपायों की सहायता शरोर स्पूतिं मिली । यही 
नही, बल्कि वङ्ञाल के महारा मे तिलक-पक्त से नितनी 
हार्दिक सहायता मिली इतनी दूसरे पान्तो से शायद ही 
मिली हो । स्वदेशी का श्रान्दोलन महाराष्र मे बहुत पहले से 
हो रहा था । स्ष० गणेश वाञ्ुदेव जोशी-- सार्वजनिक काका 
--उसके उत्पादक थे । १८८२ ई० मे इसका शआरग्भ इश्चा 
था । उसी समय “ काका”को विश्वास हो गयाथाकि 
व्यापार श्रर उद्योग की उन्नति हए चिना देश का उद्धार 
नहीं हो सकता । उनकी रायथी कि लोगौ का स्वदेशी 
वस्तुश्रौ का यवहार करके उद्योग-धन्धौ को श्राश्रय देना 
चाहिए । सी हेतु से उन्होने इस आन्दोलन को जन्म दिया । 
ला० तिलक उसके एक कटर पोषक थे । वज्ग-भङ्ध की चदा 
मे इस आन्दोलन का उपयेाग दुधारी शख की तरह किया 
गया । एक धार थी स्वदेशी-हल चल शरीर दूसरी-षिदेशी 
माल का बहिष्कार । शस श्रान्दोलन का यह्‌ स्वरूप, उसकी 
स्वदेशी-धार से देशी व्यापार-उद्योग फो मिलने वाली उन्ते- 
जना, उसकी बहिष्कार धारः से होने धाली श्रमरेन्नी व्यापा- 
रियं की हानि श्रार उखके कारण चिरिश सरकार श्रौर 
मारत सरकार पर होने बाला अभीष्ट प्रभाव, इन देने धासो 
का परस्पर-सदायक स्वरूप, इन वाते का विवेचन ओ 
विषय से संलघ्न, सथमाण्‌, मार्मिक ओर वहुजन-मनोचृत्ति 
को पटने बाला हेता था, केससी मे निरन्तर किया जाता 
रहा शार उसी के वदौलत महाराष्ट के भराय; सव विचारवान 
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लोग बद्भाल कौ हलचल मे सहायता देते थे । इस समय के 
तिलक के काय्य का स्वरूप सरवे. चिरोल के शब्दामेही 
पाठकों के अन्तः चलौ के सामने भले प्रकार खड़ा दोगा-- 
पठ ध्व एष्या ०06 0 #& डः कष्णणाऽ 0६ $: 
क्वं ४8 शा त्व्ण्ण्णणात एल्व्रणा 7 {6 ंप्यदट1९ ण्ुषि5 
एप्त एणल ध्पतव्‌ 6 शफ 7 6 गतणृीणप 0 प्ल 
एणत्छ प पा प्रल [वक नृन्डडात७ः, पतः 7 [एर्णारल्क 
क्प प्ाफह्न्वल्णक्ष्‌ गुणणणपपक्ति 9 इतिप प्रह 
260१७ {०८७ 0६ वा. = 45 पि 98 एदणद्टध्‌ स9 
८०४९०९१, धा = श्रदरणा८९त्‌ ' 11688 कप्रालौ पएष्कऽ 100 
६६ ला९ पछ णह (छ ' पणत्‌ 21760 १००९ 188 
णर, धण्त पाध व्यप पलङ्‌ पणा ४६ दाक 
अपुण्य ग ष्य 6 शण (ण्ण 2४] धाव 4 एरा०त० 
(ण्डी), पा10 प6'८ ग्ट 15 वा8ल068१.०००११११००.०० 
पीर 18 पक्ष ०षुश्य ध प्रह पलाला प ६0 ६6४ 
16 168 [णक 95 गलूछरलप्त्‌ 7 पर @0६1688, 10 
€ एग त्णफाह€ पुना एणाला एलादत्रा ए €017097- 
एण६." अर्थात्‌ न्निरिश शासन के खिलाफ आन्दोलन मे 
“ स्वदेशी › को राजनैतिक शख की ैसियत से काम में लाने 
मै वा ( ले० तिलक ) ्रगुश्नो मे से एक था । उसने देखा कि 
न्रिरिश शासन के विरद्र गहरी अप्रीति ( शशा ) पेदा करने के 
लिये मेकृा अरति उपयुक्त है, श्रार यह मोका बहिष्कार का 
आन्दोलन हाथ मे लेने से खध सकता है । वंगाल का "एडचान्स्डः 
पेख जो कि तिलक के “केसरी › से हमेशा विचार लिया करता 
था अपना कोम पहले से ही कर शुका था श्रार तिलक को 
विपिनचंद्रपाल श्रोर अरविद्धोषः-जो कि राजतेतिक रूप 
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से उसके श्रयुयायी थे,--उत्साहमद्‌ सहयोग से बडी मदद 
मिली । तिलक का खास उदेश यह था कि शेष मारतवषं भी 
--जैसा किं उन्होने कारे मे कहा था उसी जाशील माग का 
श्रञुसरण करे जिसका कि बंगाल ते किया है । इस वाक्य का 
एणः 0८ " ज्ञोशील्ला मागं › ये शब्द्‌ स्वदेशी-वहिष्कार- 
श्रान्दोलन का ल्त करके लिते गये ह । चिराल के महम ये 
शब्द्‌ निस्सन्देह शेभा देते है । परन्तु उसमे से तथा श्रन्व 
वाक्यों से देष का विष यदि निकाल दिया जाय ता उनसे इस 
बात का परमाण मिलता है कि बङ्गाल की राप्रीयता की लहर 
को कायम रख के अन्य प्रान्तो मै भो उसे पौलाने में तिलक 
कित्रने कारणभूत हुए थे । 
(< ५ राष्रीय सभा का श्रधिवेशन काशी में हुत्रा। 
स्व० मा० गोपाल कृष्ण गोखले मे, अरध्यत्त की हैसियत 
से वरहिष्कार कासमर्थन किया ओर यह प्रतिपादन किया 
किमैकाद्यीश्रा पड़े ता उसे राजनैतिक शख समभ करः 
का्यं-विशेष के लिए उसका प्रयोग करना चादिएट । १६०६ 
मै कलकत्ते मे उसकी प्रसिद्ध बैठक हृ । शरोर उसमे भारत 
के वृद्धपितामह दादाभाई नौरेजी ने भारतकोा स्वराज्य का 
मन्त्र पहले ही पहल पटराया तथा काग्रेस ने उनके नेत्त्व मे 
स्वराज्य की सिद्धि के लिए, स्वदेशी, बहिष्कार शरोर राष्रीय 
शित्ता, यह साधन घयी निश्चित की । इन देने अधिवेरनें 
मे राषए्रीय पल्ल का ज्ञीर स्पष्टतः दिखाई देता था । पूर्वोक्त सव 
प्रस्ताव उसके ्रितत्व का ही एल था । चिरोल साहब कहते 
ह~ € ४९० फल0गाध€ 8688 जाऽ [धृत्‌ 9 3619468 
10 1905 210 ४ कपल 77 1906 पाला धट प्ण 
कथ प्र कषप्चमा न वाद्टुणे कणठ ४ 118 [जष्टा४ ॥ 
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(ध, पपा चणय पष श 78 लद, 18 25 116 
वनप्धाौ लकष एद ४ +€ प्रएपा९, [प 9 106 
[गं " गु. 50. त, 0णप्तौण€ 717९ 110 {१६ 
(भि, एमे) भात त 0011 € ा्डविलापरत (पी 
कौ लाकर ० ए 10 प्मापपलपते पीर फणाधणं 96 ४ 
फतठा एषण कत (0 ४ पशि. ०४५ 
पप])०€ ” [9], 159. शर्थात्‌ बनारस मे १६०५ ई० मं श्रार 
कललकन्ते म १६०० ० मे जव कि वद्ग-भङ्ग का श्वान्दोलनं सूव 
ज्ञोर शार से चल रहा था । उस समय जो महत्वपूर वैरकं 
इन देने शदो मे इई, वहां परर मि० तिलक ही सवसे श्यादा 
भमावशाली भर... ^ मि० गाखले ने तिल्लक के मतानुसार 
ह्ये यनारस मे सभापति की हैसियत से इस वात काज्ञोरसे 
समन किया था फि दस राजनैतिक सामले मे बहिष्कार को 
एक राजनैतिक श्वाख की गर्ग से काम मे लाना चाहिये । 
१६०७ से सूरत की अविस्मरणीय वैठक इई । यह वैठक 
पूरी न इई, श्रध वीच मे ठी दुर मई । इसका दोष उन लोगं 
केः वताते की आवश्यकता नदी है जो, दख लेखक की तरह, 
उस श्रवसर पर सूरत मे भेजूद्‌ थे शरोर जिन्दैने निष्पह्तपात 
पूर्वक सारी करेवा शघसोकन की । उस समय के रायः 
सारे-देनें प्तौ के-तेता श्रव दस मर्त्यलोक मे नहीं है। 
काग्रेस म पट किसने डली, इस वात का मी रव महत्व नहीं 
रहा (६६०७ मे जिस राषटरीय सभा मे लो० तिलक को योलने 
की दलाज्ञत नदीं दी गै उसौ ने उन्दं १६१ मे अपनी तरफ 
से शान्ति परिषद्‌ का भरतिनिधि नियुक्तं किया ! कलकत्ते के 
जिस काप्रे-ध्येय विषयक परस्ताव के सम्बन्ध मे मेदता- 
गोखले पत्त का यह्‌ श्राप्रह था कि स्वराज्य शव्द की व्याख्या 
४। 
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स्पष्ट करके उसका श्रथं श्रोपनिवेशिक स्वराज्य करना चाहिए, 
परन्तु तिलक पत्त का कहना था कि नही, यह शब्द भोदमिल 
रखना चाहिए श्रथचा ध्येय ही मोहमिल-गालमाल--रक्खा 
जाय । उस स्वराज्य शब्द्‌ से भी कितना ही श्रधिक पृं स्वत- 
न्बता का द्योतक श्रात्मनिणेय का ध्येय स्वयं शरंगरेज्ञ सरकार 
ने ही युद्ध काल मँ भारत के सामने रख दिया है । इस दशा 
मे रब इस चर्चां मे कुच भी सार नहीं । 

१६०७ मं राष्रीय पक्त का ्ाव्रह इसलिए था कि कलकन्ते 
मे निश्चित राषटठीय खभा कौ नीति का पाव पदे न पड़ जाय । 
१६१६ ओर उसके बाद्‌ ते राष्ट्रीय सभा ने उससे कितने ही 
गुना श्रधिक पुरोगामी स्वरूप के प्रस्ताच स्वीकृत किये । इसी 
एक वात से यह प्रकर हा जाता है कि देश मे बहु-जन-मत 
का प्रवाह किसर श्रोर वह रहा था शार उसका निदशेक पक्ष 
कौन सा था। 

सम्‌ १६०७, देश मे राष्रीय पल्ल के नवीन र्त के श्रवत 
सथ्चार का निदशेक है । गे फे व्याख्यानो मे 100५8 0 
© ल्क [ण्ठ नाम के व्याख्यान मे इस प्त के कुद 
खिष्धान्तौ का दर्लेख करिया गया है । भ्राज तक * भिन्त देहिः 
का जो मां निश्चित था चह निष्फल सिद्ध इया । ्रतण्व 
स्थावलस्बन का-रूदेश्ती-वहिष्कार का-सा्र॑त्निक विष्कार 
४ उसमे पर्रानतः बताया गया है । 

१६०७ में कां्रेख के टुकड़े हो गये, उसमे दे विरोधी पत 
नरमे-सरप-रस्पन्न द गये । उसके पुराने नरम नेतारो ने 
फः अपदे किषयेष प्रकार के! स्वराज्य के ध्येय को मंजर करे 
ब्धे लोगे को ही कत्रेस मे भरवेश दने दिया श्रार राष्ट्रीय 
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पत्त का द्वार बन्द्‌ फर दिया । यह दवार फिर श्रगले १० वर्पो 
तक, अनपेित कारणे से, ज्यों का त्यों वन्द्‌ रहा । 

दूर १६०७ के नर्म-गरम-दल्ो का वाग्युद्धजारी दी था 
कि उर वज्ग-विच्छेद के श्रान्ोलन के कारण, भारतवपं के 
वा मणडल मै विलङ्ुल हो अपूर्व, श्रनपेरित वमकाएड 
उपस्थित ह गया, जिससे सव लोग श्रा्ययं मे दङ्ग रह 
गये ! दूरत-कामेस के श्रधिवेशन केदो ही दिनि पहले टाका 
के मेजिस्टट का खून हा गया । दिनि पर दिन यह खून की 
मालिका वहतो जाते जगी । सरकारी शअधिकारिभं फे पाण 
शात के भयल होने लगे । नरम श्रौर गरम देने दलले के नेता 
दून शकटिपत दुधेरनाश्रो के देखकर स्तम्मित ह गये। 
सरकार ते नितान्त चिचार-मूह हे गई श्र जिस तरह 
चन पड़ा उसी तरद दन दुधंटनाश्मौ का चन्द्‌ करने का भ्रयल् 
करने लगी । देश फे प्ले इंडियन लोग कोधश्चार द्वेषसे 
पागल हा गये शोर सरकार के सुने लगे कि कटर दमन 
नोति का श्राश्रय लेना चाये श्रोर रप्रीय पक्त के लोगो 
शरोर अखरबारौ का गला वोट देना चाहिए ; क्योकि उन्हीं के 
लेखो शरोर य्याख्यतें से यह्‌ श्ननर्थं उत्पन्न इया है । प्रयाग के 
पयेानियर ने ते यहाँ तक सुमाया था कि वम के सम्बन्ध मे 
सरकार केः जिन लिन नेता्मौ पर सन्देह हा उनकी एक 
सुची-धव्ये् प्रान्त की, क्ञिते की श्रथवा परगने की-सैयारः 
की जाय ओर यह घोषणा करः दी जाय कि जिस इदं मे वम- 
दुधेरना देगी उस हद के पेसे १०-२०-२५ लोगो को फांसी 
देदौी जायगी 1 एेसे खमय मे राष्र के सच्चे हितैषियों का 
क्म्य था कि सरकार को अप्रिय परन्तु सत्य वात कह दे- 
भर वह्‌ यद करि बम दुर्भरना््रो का श्रसल्ी कारण है चड् 
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विच्छेद से उतयकष परला-संतोभ ! सरकारको स्पष्टता श्रार ` 
नि्ीविता-पर्वक यह कट देना श्रावश्यक था कि~-“भाफ़ 
के वायलर की भाफ़ सेपटी हात के वज्ञन सेन स्क कर 
जहां शक बार ।बाहर निकल पड़ी कि फिर इंलिनियर के 
उस से सङ्केत ग्रह करफे भाफ़ फा ज्ञोर कम कणे की च्यव- 
स्था करनी पडती है, उसी भ्रकार यदि सरकार यह चाहती 
ह कि श्रव श्रागे प्रजा के सन्तापं की डिग्री बम-प्रयाग तक 
, नषे तो उसे चाहिए कि वह बदला तेने कौ दु्ट-भावना 
क हृदय मे स्थाने न दे शरोर श्रपनी शासन.पदवति के सुधाः 
रने को प्रबन्ध करे । » ५ श्रास पास फी परिस्थिति मे जब 
मनुष्य फो क मी श्राशा नहीं दिखाई दैती है तब उसका 
चित्त श्रपने श्राप रस स्थिति से उव जाता दै । स्येन्सर का 
भरत है क्रि सरकार जव सिद पर चट कर सुटम करने कषयती 
हैश्रार लोकमत का उचित श्राद्र छरमे से बरावर इ्नसार 
करती चक्ती जाती है तव एेसी ही परिस्थिति उत्पन्न हे लाती 
है वि जिसमे भयर उपें $ सिव न्थ उपाये से शासन 
शाय भ परिवर्तेन नहीं है सकता, लोक-सवमाव श्रोर यह 
परिस्थिति देनं एक दूसरे का तैल नही संभाल सक्ते शार 
देसे समय समतेत्ता रखने के लिए जा भयङ्कर काएड 
करने पडते है इसे क्रान्ति कहते द ! भारता यद्‌ करन्ति-काल 
श्रमी ्ारम्म नहीं हृ है रागे होने वाला हे । इतिप, 
सावधान श्रादमी की तरह सरकार के चादि कि भविष्य 
काल की चेटी षह पहते ही से शरपने हाथो भे लेते नीर 
न्ति करे का काम जनता के हाथो भे दोडने कौ अपदा 
स्वयं ही श्रपनी शासन-पद्ति भ उचित परिवर्तन करना , 
श्रम बर दे । यह सरकार श्र र्ना जन दन े तिप 
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हिवकर है ।” लोगो के दिल मे यह प्रवल इच्छ उत्पन्नहे 
गर है करि अधिकारियों के रत्य पर हमारा कुचं ज कु दवाव 
रहना चादिण । दस इच्छा को प्रकट करने के सरल श्रोर 
राजमान्य उपयें से यदि सरकार ने काम न लिया, श्रत्‌ 
स्वराज्य दे श्रथधिकार देने का“ श्रीगणेश ” यदि सर्कार 
नेन कियातेा ज्ञा बात लोगो की स्थिति के श्रनुसार सरकार 
की सम्मति से होने बाली है बही लुक दिपकर गुप मागं से 
श्रार अयेाग्य सोति से करने भे कुक जस्दवा्ञ अथवा उन्मत्त 
लोग पत्त हुए विना न रदैगे ! सरकार यदि यह चाहती दे 
कि लोग श्मातुरता श्रार भ्राततायिता सते गुप्त श्रार भयद्धर मार्गो 
कान ग्रहण करं ता उसे वम-गोलो का सच्चा रहस्य सममः र 
भजा के नादक्‌ सताने से वाज्ञ श्राना चादिष्ट, स्वराज्य के कापी 
श्रधिकार देना श्रारस्भ कर देना चादिए शर श्रधिकासियिं 
को इस मत्खर-प्रस्त कल्पना का शिकार न दाना चाहिएकि 
रेखा करने से खरकार के सामथ्यं की देटी होती है । चतंमान 
श्रवस्था मे यदी सव के लिए हितकारक है । अपनी सदा की 
नीति के श्रनुसार केसरी ने, “वम गेलो का रहस्य, ” ५“ देश का 
दुदैव » श्नोर ५ ये उपाय टिकाऊ नदीं है „ इत्यादि लेखे के 
दवार यदी पूर्वोक्त काय्यं किया है । परन्तु उस समय सर्कार 
कौ मनः स्थिति एेखी हे गर थी कि ेसी अप्रिय परन्तु स्पष्ट 
रार सत्य वाते उसे पसन्द श्राना, यहां तक करि उनका सच्चा 
देव पहचानना उसके लिप श्रशक्य था ! सरकार ने श्रखवासौ 
कागला ध्रोरने के लिए उन परर चार शुरू कर ही द्ये थी । 

रर उस मे यह आवश्यक था हौ कि केसरी के धुर उड़ा दिये 
जायं श्रोर दुसरे पां को गहरी चार पटुचाई जाय । सरकारने 

^ काल» नाम के मराठी पत्र पर राजद्रोद का युक्दमा 
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चलाया । उसमे काल के सम्पादक भो० पराञ्रपे की सहा- 
यता करने के तिप तिलक बम्बर ये थे । वहीं वे भी २४ 
जून १६० के “राजद्वोह " के श्रारोपमें भिरछार कर लिये 
गये । केखरी के ' देश का दुदैव › चीर ५ये उपाय रिकाऊ. 
नदीं है " इन लेखो के लिए १२४ श्र श्नौर १५३शअ के श्रसुखार 
उने पर अपराध लगाया गया । यह मुकदमा १२ जूलादई से 

कर २२ अलाई तक रात को दसं दसं वजे तक चलता रहा । 

० डावर ज तिलक के १८६७ वाले मुकृदमे मे उनकी श्नोर से 
पेरोकार थे इस समय जज्ञ के आसन पर विराजमान थे। 
सरकार की तरफ़ से मि० मैन्सन, एडवेकेटः जनरल मि० 
इनवेरेरिी, मि० विनिग ये तीन प्रख्यात येरोपियन वैरिस्छर 
थे श्र तिल्लक स्वयं श्रपनी पैरवी करते थे । इस समय उन्दने 
जिख खुबी के साथ अपनी पैरवी की, उसे विशेष कर उनके 
जूरी के सामने किये गये माषख्‌ को देखकर श्ाष्चयं चकित 
हना पड़ता है किं अन्य ्ननेक कामौ मेँ व्यय रहते इए भी, 
वकालत का व्यवसाय न करते इए भी उनका कानूनी ज्ञान 
कितना सूम, सतेल शरोर परिपू था । अपने वचाव का जैसा 
विषय से संलग्न प्रस्थापन श्चेएर उत्थान उन्होने किया उतनी 
श्रच्छी चार याभ्य रीति से बचाव करना उत्तम सिद्ध-दस्त 
वैरिरटर के लिए भी असम्भव था । मुकदमे के सक्ताह भर 
स्वयं दारको की लायतरेये भे पुस्तकं आदि पदः पटकर उन्दने 
इतने परमाण एकच किये थे कि उनका वह भाषण मानों उसके 
षले ॐ समस्त राजद्रोह के सुकृदमो का इतिदास ही है । 
स्वयं उनका भाषण बुधवार अधा दिन, गुरुवार, शुक्रवार, 
खमवार, भर मंगलवार श्राधा दिन, इस तरद ४ रोज्ञ तकर 
दुः दुः धरटा इश्चा । उसके उत्तर में मि० ब्रैसन ने जो मापण 
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किया उसमे सिवा तिलक्र के विषय मे श्रचुदार शरोर श्रधम 
कटि के उहुगारो श्रोर उदंडता पूर्वक शब्द्‌-पयोग के शरोर कुचं 
भीं था । सुकदमे के श्रारस्म मे तथा उसके वाद भी तिलक 
का यदी कटना था किः ज्युरी मे मणठी जाएननेवाले श्रोर घही 
ल्ग होने चादिष्ट जिनमे केसरी का प्रचार है। उनका यद 
कथन कितना उचित था, यद ज्यूरी फ निरय से सिद्ध होता 
है। ज्यूरी के सात योरपियनौ ने तिलक के देषीश्चारदेा 
मणटी के जानकारों ने निर्दोषी वताया । धी मानौ, तिलक के 
कथनालुसार, उनकी निरपराधता का नैतिक प्रमाण दै । ज्यूरी 
के अपना निरय प्रकट करने पर लेकमान्यने ज धीर-गस्भीर, 
आत्मविश्वासपूणे, भावी काल सूचक शब्द्‌ उच्चारण चये बे 
उनके चरित के सारभूत है ओर भारतीय के ्रंतःकरण मे 
चिरकाल के लिए श्रङ्कित र्हैगे “यूर ने यद्यपि मेरे खिलाफ 
श्रपनी राय प्रकट की है तथापि मेरी अन्तरात्मा कहती है कि 
मै पूणं निरपराध दं । मानवी शक्ति से अधिक सामरथ्यवान 
दैवी शक्ति ही मनुष्य-मा् कौ तथा रार की भी भवितव्यता 
पर अपनी सन्ता चलाती है शरोर कदाचित्‌ णेखा ही श््वसी 
सङ्केत हो कि मेर स्वतन्त्र रहने की श्रपे्ता मेरे काराग्रह मे 
रहने शार कष्ट भेगने से ही मेरे श्रङ्गीकृत काय्य ऋ तेज 
बदरे” रात के दस बज गये थे । तिस पर भी जज खा० ज 
अपना निश्चय प्रकट किया कि सुकद्मे का काम रात भे ही 
समाप्त किया जायगा । उन्होने अपने माष मै तिलक कौ बुद्धि 
के न्याधिभ्रस्त शरोर सड़ी इई घताया, शरोर कटा कि तिलकं 
देश पर (१ करने 1 वहाना करते है, उन्होने श्रपने 
सामथ्ये रोर वुद्धिबल का उपयोग देश के श्र-कल्याण॒ के लिष 
किया शरोर अन्त मे लोगों की इस शका रिण्पणी का स्याल 
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न करके कि “बे मोका दयद्रंता ” दिखलाई गई, आपने उन्हे 
कषिफ़ं छः वषं कालेपानी की शरीर १०००) जु्मानि कौ सौर्य 
सज्ञा का इुक्म सुनाया | भ्रव, लाकमान्य कै चिर विंग के 
पश्चात्‌ समस्त राष्ट ने, एक मत से, एक सुख से, उनके प्रति 
ज अपूर्वं आदर शेएर पूज्यभाव भरकर किया उससे यह निशित 
हो गया है किं तिलफ स्वदेश-पेम का बहाना बनातेथे या 
जज साहब का मन व्याधिग्रस्त दोकर खड्‌ गया था | 


तिलक महासयज की सज्ञा का हाल मालूम देतेदी 
अस्वर मे बड़ी वेढव हलचल मच गद उसने { हलचल ने ) 
स्पष्ट रूप से दिखला दिया कि उनकी अनन्य लोक.सेवा के 
कारण जनता के हृदय मे उनके ग्रति कितना आद्र च्चैर 
भक्ति उत्पन्न हे गर थी । इस समय के जन-त्ताभम का वणेन 
तिलक-विरोधी सर शिरोल की पुस्तक से यां किया जाता दै 
^ ¶066 फल्ाल इत०प्ऽ 018 थ 11€ ॥ण४]. (116 
पठण छरइप्णालत्‌ प 0७5 2 एलाक कदय कपत 
16, 06 णृ एगा९6 पत्पृप्रचणत 99 10 प8€ 
पिला" एण ४ 16 0008 एत्‌ 56तला (पठः ¢ 
११८ प 8नू{पर6ा०९..०....... 116 इष्ण 0 ४€ ताऽ 
पा 6९68, 0कलकल, 8006 ४6 वभरल 0 ४९ 
[प्ीपच्छन्ट फत्‌ श्रः ४96 गणयत्‌ णव्वुप्रपर6त्‌ छलः ५6 
[फपल चथ58९8 17 तष) धात्‌ ००४ लभु ०१६ 6 
धपफपालणः पणा षणः." क. 56. अर्थात्‌ फैसला हने के 
ाद्‌ बडी भारी सूटमार मची । कभी कभी लूटमार बड़ा भयङ्कर 
कष धारण करती थी-योरोपियन पुलिस के श्रकसरः अपने 
तमचे काम मे लाने पड़े श्र फौज्ञ को पनी रकता के लिये 
कर दफा गोली चलानी पड़ी । दस प्रकार की गम्भीर सिति 
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से साफ़ मालूम हाता है कि तिलक का न केवल मील मज्ञदु 
परी प्रभाव था बल्कि बब की साधारण श्रेणी की जातियें 
पर भी भासी प्रमचिथा। 

सरकार को पसे ही से न जले कैसे मालूर हो गया था 
कि इस मामले मे तिलक का सज्ञा दोगी ही ! उसने तिलक 
को जेलखाने ले जाने की सव तैयारी करः रक्ली थी । सज्ञा 
का हुक्म सनाते ही तिलक महाराज पकः वन्द्‌ गाड़ी मे स्टेशन 
पर ले जाये गये । वहां « स्पेशल » तैयार थी । उसके रा 
वे साबरमती के कारागृह मे पडुंचाये गये । हुः चषे के लिप 
काता पनी, से भी पचास-पचपन सषं कौ अषस्थामे कि 
जिससे फिर सदुशल लौट कर बालब आर दैश-मष्येः 
से मिलने मै भी श्न्देह था 1 परन्तु इख कठिन श्रवसर का 
भी उख महात्मा के चित्त पर ङु प्रभाव न पड़ा ! टेनफे 
रवाना हेते ही उन ञे नींद लगी सो सावर्मती पहुंचने पर 
जघ बे जगाये गये तब कहीं खुली ॥ चित्त की एेसी समता, 
हदय पर इतना अथुत्व, एेखी निष्काम त्ति ] के बदौलत ही 
वे पी, फुलवेंच मे श्रपील नामंजूर देने पर जव मरडलेके 
किले मे पहुचाये गये तब, “ गीता-रहस्य ” फे सदश अलौ. 


1 थ निम्मा करने मे समर्थ हो सके । 
लोकमाल्य के पहले कितने ही लोगो को देश निकाल्ञे या 
की सज्ञा इई थी । बहुतौ ने श्चपना अपना अनुभव भी 
लिखा है शार उसमे उन्होने श्चपने कष्टौ की कहानियां सुनाई 
ह शरोर स्वदेश-त्याग के समय हेनेवाली बेदनाश्नौ का वर्सन 
किया हे । परन्तु तिलक-देव ने सज्ञा का इक्म सुनने “पर, 
कदखाने मे रहते हए, तथा सज्ञा भोगकर धर लर श्राने पर 
कमी, कहीं मी, इस भकार के दुख्ञादुगार प्रकट नहीं किये ! वे 
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इन विकायै से सर्वथा अर्तिप्त रदे! जे हश्रासा ठीकदी 
ह्का, भओगना था, भोग लिया ; यह भावना उन्दने अपने 
हृदय में इद्‌ रकखी ! यह वृत्ति साधारण नहीं । अपने वचाव- 
भाषण म उन्होने ज्युरी से कडा था-“ म यह बिव्छुल नहीं 
कहता कि श्राप सुभ पर दयाश्रथवा कु महरवानी कौजि १ 
यही चेयं शओार निश्चय उनका श्नन्त तक कायम रहा । यद 
चयं ओर साहस्र उन्दै कहां से मिला १-दैश्वर के भति 
श्नरल भक्ति श्र शन्तः करए की शान्ति से ¡ अरव तक उन्होने 
अपना जीवन खावंजनिक आन्दोलनौ भे, का्यव्याप्तता मे, 
राज्ञनैतिक ग्रश्चौ के उदापोह मे लगाया था । परन्तु काराग्रह 
मे दाखिल हेति ही अपनी सव चित्तचत्तियां उन विष्ये सेः 
इटाकर, धम्म-चिन्तन भै, मयुष्य ` के कस्मा-कम्मर चार 
तज्जात सुख -डुःल के ओलिक विचासौ मे लगा दी । उनमें षे 
इतने रीन दहो गये थे कि जब उनके धर के लोग, सरकार से 
इजाज्ञत लेकर उनसे मरडाले मे भिलने जाते थे तब उनसे भी 
उसी विषय फे सिवा दूसरी बात-चीत नही करते थे । श्रयने 
हृदय का बह द्वार ह्य उन्हैने चन्द्‌ कर डाला था ! उनके 
दिन बड़ी धांधली मे श्र दस पांच श्रादभियों के जमाव | 
चीतते थे, परन्तु घे पकः दम एेखी जगह पडा दिये धये जहां 
मदहीनो मबुष्य का देन दुलेभ था । एेसे एकान्तवास मं उन्हे 
छः वषं काटने पड़े । परन्तु श्रपने मन शरोर चृत्तियें पर उनका 
फेला ज्ञवरदस्त प्रभुत्व था फि इसी श्रवधि म उन्दने गीताः 
स का आलोडन करके उखे से दिव्य रल भकट 
किया. श्रीमद्धागवदुपिताःन्थ स्वयं ही पेखा है, जिसने 
तक अनेक लागा के चिन्त के शान्ति पडंचा दै, अनेक 
जोग कौ भतिसा फो पराकाष्ठा तक पडचाया शरोर उसके 
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द्वारा दिव्य तरतव का श्रधिकार कराया है ! सैकड़ौ लोगो ने 
उससे स्फूतिं प्राप्त की है । वैदिक धम्मं के सिद्धान्त, नीति 
तथा कर्मा कम्प-विवेचन शार विश्च के संहार-रचना के 
रहस्य के वैदिक दृष्टि से श्राविष्करण का चह सार है । हिन्दू 
माच की दृष्टि म इससे श्रधिक पवित्र ग्रन्थ समस्त धार्मिक- 
साहित्य मे कोई नदीं है । इस दशा मे आत्मचिन्तन-~म्च 
तिलक के लिए उसी प्रस्थ के शरण जाना उचितदही था। 
छः वं के श्रहोरन्न श्रार एक मात्र उसी के अभ्ययन का 
श्पूवं फल ५ गीतारहस्य श्रथवा कमेयाग > है ! सनातन- 
धमं के भिन्न भिन्न भागो के आचाय्यौ ने श्रपने अपने मत 
की पुष्टि के लिष गीता पर एक पक भाष्य लिखा है । उन्हीं 
की कोटि का यह ्राधुनिक भाष्य है, इसके कारण गीता कै 
प्रचलित तात्पय्ये मै कान्ति गड है । महाराष्ट्रकी ही नहीं 
बस्कि एक इद्‌ तक सारे भारतवषं की विचार-परस्परा 
को उसने एक नई दिशा दिखाई हे सौद सौवर्षौसे 
शष्रीय साहित्य म॑ एेसा कदे न कोद भ्रन्थ निर्माण होता 
ही है जिससे राष्ट के विचार ओर प्राचार मे क्रान्ति हु्रा 
करती है । यह ग्रन्थ उसी श्रेणी का है । इसने सांसारिक 
जीवन का एक निराला दी ध्येय गीता से खोज कर ज्तागो के 
सामने रक्ला है । इस भ्रन्थ से तथा पिदधे 0110) ^117 
१०००९ 17 १५ २९१98 इन पुस्तक से तिलक की अन्तर्बाह्य 
राष्नीयता प्रकट होती है । उनम ‹ परकीयता › लेशमात्र न 
थी। वे भीतर बादर सव तरह ` हिन्दू * थे। इन तीनों 
पुस्तकें मे वैदिक संसृति की दी भिन्न भिन्न दणि से विचे- 
चनाकीगरैहै श्रार तीनो मै उसका स्वरूप उनज्ज्वलतर 
पाया जाता है । 
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‰ गीता रहस्य '--ग्रन्थ मरादी-साहित्य मे ता श्रपूवे 
हई है, परन्तु अव, आगे, गीता-गरन्थ का श्रध्ययन करने बाले 
कामीता-ज्ञान वव तक पूरं न कहा जायगा जब तक वह 
“ गीतारदस्य › का श्रवलोकन न करले, उसमे वेदान्त, 
मीमांसा, सांख्य, कम्मविपाक ओर भक्ति व्यादि शास्र के 
श्ननेक घाद शरेषर प्रमेयं का निरुपण शाख्रीय रीति से फिया 
गया है श्रेर प्रसङ्गाञ्सार गीता के प्रधान सिद्धान्ते की शार 
रस्त, सुकरात, स्टादक्ख, स्पेव्सर, मिल, कोट इत्यादि 
पश्िमी तत्व-वेत्ताश्रो के सिद्धान्तं की तुलनात्मक विषेचना 
क्ती गहै है । ओर अन्तम गीता के सिद्धान्तो की पूर्वापर 
सङ्गति तथा अन्य आचाय्यौ के मतं कां विचार कर्के यह 
सिद्ध क्रिया है कि ज्ञान.मूलक शरोर भक्ति प्रधान कर्मयोग 
का प्रतिपादन ही-गीता का मुख्य ध्येय है ¦ यही बह युक्ति 
है जिसके अदुसार क्म करने से किसी भी प्रकार का पाय 
न हेते इए, रन्त को, उसी के द्वारा मक्त प्राप्त दोता दै । 
तिलक महाराज ने इख ग्रन्थ मे गीता का रहस्य इस प्रकार 
बताया है-“ गीता यह नदीं कदती कि संलार से विरक्त 
होकर -सन्याख ग्रहण करके-जङ्गल- फाडयिं भे भटकते 
फिर ; बरिकि हम को श्रपनी येम्यता के अटुखार श्रपने 
सांसारिक कन्तेञ्य लोकखडुन्रह के लिए, निष्कास भाव से, 
आत्मोपम्य दष्टि से उत्साह के साथ श्राजीवन करते रहना 
चादिण श्रार उसके ¦ ढारा उसर'नित्य परमात्मा का स्वेदा 
यजन करं जो पिरुड-ब्राह्यरड के सर्वभूतो मै एकता के साथ 





# इस प्रलोकिक ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद हे गथा ई । मृल्य ३) भर्ने 
का पता-मध्य मारत पुस्तक एजंसी, इन्दौर 
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व्या्त है ! इसी मँ हमारा पारलेकिक श्रोर एेदिक कल्याण 
है । स्वयं उनका जीवन इस उपदेश का मूतिमान. उदाहरण 
था 1 तिन्नक ने इख भ्रन्थ की रखना करके प्रीय जीवन मे 


नवीन चैतन्य निमा किया है ! 





९६१४-- १६२० 

जज डावर ने जब सज्ञा का हुक्म सुनाया तव, उनके 
भाषण से ज्ञात होता है कि, स्वयं उन्ह मी यह श्राशा नही 
थी क्षि तिलक इस सङ्कर से छुट कर वापस आआजायंगे । 
परन्तु भारत का भाग्य इतना प्रतिदरूल नदी था । १६९४मे 
जब ज्ञोकमान्य जेल से छूर कर्राये तव सारे देश भरमे 
अत्यन्त ्ानन्द छा गया ओर यह मालूम हने लगा कि मानें 
देश के गये इए प्राण फिर से श्रागये । १६४०८ ६० से १६१४ 
९० तक-ज्ञोकमान्य को सज्ञा होने से उनके लोट आने तक 
६ वचं की अचधि मे राष्रूके जीवन मे बहुत कुद परिवर्तन 
हा गया था । भारतीय राजनीति-केन मे दो नई भात्माञ्नौ का 
अवतारः हा जका था । उनके प्रयज तथा काल के प्रवाह से 
राष्र बरावर श्रागे बट रहा था। उसी समय मे योारपियन 
' महाभारत ` का श्री गणेश हृश्या । विश्वभर मे आत्मनिर्यीय 
रार स्वतन््ता के अधिकारौ कौ घोषणा होने लगी थी । चः 
वर्पौ तक लोकमान्य का राजनीति से कुद भी सम्बन्ध न 
रहा था । परन्तु उनी युद्धि की सजीवता बड़ी विल्तरा 
थौ--बह्‌ समय की गति के साथ साथ परिपक्त श्र वर्धिष्णु 
देती गद । थोड़े ही दिनो के बाद्‌ उन्हौने फिर से श्रपना 
स्वदेश-सेा का उद्योग उतने ही जोर के साथ श्रू किया 
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रार राप्नीय पक्त के ्रादि सञ्चालक का स्थान पुनः पराप्त 
कर लिया! 

लोकमान्य की बुद्धि की सजीवता का प्रमाण उनकी उस 
नद नीति से मिलता है जे उन्होने राप्रीय-पत्त के सञ्चालन 
के लिए निशित कौ थी ! गीता के अध्ययन से उनको बुद्धि 
विशेष परिपक्त हे चुकी थी श्रोर “ लोक सङ्गह » के लिए 
काय्ये करने की उनकी परवृत्ति श्रथिकाधिक बदृती जा रही 
थी । राजसत्ता का अंश नष्ट होकर पृशँ सालिकताका 
स्वार हो गया था। ‹वीर› के स्थान पर ' महात्माः की 
गुरुता प्राप्त कर चुके थे । लोकमान्य के इस के श्रागे के जीवन 
मे सिद्धान्तो को न दौड़ते इए लोगो से भिल्ल कर काम 
करने की तैयारी अधिक देखाई देतो दै । परन्तु उनकी 
उद्योग-परता शर बुद्धि का पुरोगामित्व, उनकी अवस्था के 
लिहाज्न से कम न हेते इए उलटा बढ़ रदा था । उन्होने स्वराज्य 
( १०१६ (िणो९ ) का णडा देश के सामने रक्ला । सारे 
महारा मे स्वराज्य-सङ्ग की शाखायं स्थापन करके स्वराज्य 
आन्दोलन को सूव आगे बाया युद्धकाल मे श्रापने युवकों 
का अंगरेज्ती सेना मे भरती देने का उपदेश दिया । श्राप का 
कना था कि युद्धमूमि परः पैर रसने से ही युवकौ मे क्षा 
तेज, श्रात्म-विश्नास श्चोर नवीन जत की सच्ची जानकारी 
हे सकेगी । 

९६१६ मे श्रापने सारे महाराष्ट मे दोस करके दिके ही 
स्वराज्य-सङ्ग स्थापित किये । इख समय के श्रापके व्याख्यान 
श्त्यन्त प्रभावशाली, ्ोजखी ओर चित्ताकर्षक थे ! महाराष्ट 
में उन्होने बडी सलबली मचा दी ! उनके मुह का बह वाक्य 
«प्रणत उठ 28 पड़ णप प्क क्षत 1 पा एवक्ट 1६" 
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५ अर्थात्‌ स्वराज्य मेरा जन्माधिकार है शरोर म उसे प्रा 
करके ही रहंगा '' सारे देश का “ विरद्‌-वचन » हा गया । 

इसी दौरे मे श्रापने चेलगांव श्रर नगर मे भी भाषस 
दिये थे । उनके सम्बन्ध मे श्राप पर राजद्रोह पौलाने का 
प्यल करने का ्रभियोाग लगाया गया श्रर पने फे कषिला 
मेस्टि ट के इजलास मे २०।२० हज्ञार की दै ज्ञमानतें 
दाखिल करने के लिए सुक्दमा चलाया गया । उस समय 
श्रामतौर पर लोगो का यद्‌ खयाल था कि स्वराज्य ( 1०५० 
गण]6 ) श्रान्दोलन को तदहस-नहस करने के लिए ही सरकार 
ने यह मुकदमा चलाया है । ज्ञिला-अदालत मे तिलक अप 
राधी करार दिथे गये ओर ज्ञमानते तलब की गई । परन्तु 
दाकर ने अपील मे क्जिला-श्रदाल्तत के फ़ेसले को मनसूख 
कर दिया । जज साहव ने फसला किया कि तिलक ने श्रपने 
भाषो मे स्वराज्य मांगा है शरोर यह प्रतिपादन क्लिया है फि 
भारतीय धशासन मे दिदुस्तानियें का ही अधिकार होना 
चाप शरोर राजकीय सत्ता का रंश धीरे धीरे परन्तु दिन 
पर दिन ्रधिकाधिक भारतीय जोग को मिलना चाहिप । 
देखा प्रयल्न करना कानून के प्रतिकूल नीं । उनके भाषस 
मे की गदे आलोचना ठीक थी श्रार समष्टि रूप से सारे 
भाषण का फल राजद्रोद पलाना नहीं था । इस निर्य के 
बदौलत दामरुल श्न्दोलन पथ सिद्ध इुश्रा चार शसे 
विशेष बल मिला। 

१६१६ र लल मे राष्रीय सभा का अथिवेशन 
इरा 1 १६०८ सं यह सभा एकयपद्त्य हा गर थी । इत वैठकर 
मे देनो पक्तौ म एकत हग । इस समा मे राष्रीय पत्त 
कः पवेश क्या इञ्रा, पानौ निर्जीव देद भे कषिर से प्राण 
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सश्चार हो गया । इस सभा से देश का विश्वास जाता रहा 
था! श्रव फिर सेज्ञोग उस्र पर विश्वास करने लमगे। 
गया हुश्मा प्रतिनिधिक स्वरूप उसे फिर से प्राप्त हुश्रा । 
इस श्रधिवेश्चन मे राष्रीय पक्त की तरफ़ से समभौता करने 
कासाराश्रेय तेकमान्य को तथा भीमती बेसेन्ट को है। 
दसी यैटक मं टिन्द-सुसलमानें की एकवाक्यता हुई, प्रसिद्ध 
काप्रिस-लीग स्कीम ( 0081655-1.60816 ऽनाल6 ) तैयार 
इई, जिसके द्वारा भारत की उत्तरदायित्व पृशं शासन री 
1: र्यं के रूपमे परिणत की गई। 

कमान्य जब मणडाल्तेमे थे तब सर हेलंादन चिरेल 
की (०0१ एणः नामक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित इई । 
उसमे सर हेलेयादन ने भारतीय जनता के त्ताभ की मीसासिा 
की है श्चेर उक्षके दोषका टीका राप्रीय पक्त शार उसमे 
भी महाराष्रू के राप्रीय पत्त शीर उसके श्रध्वयुं लोकमान्य 
तिलक के माथे महा है। वे क्ते है! 13 गा€ त्ता 
वृध 10 06 पपलेङ्‌ पोल पिता न [वाणा पपााल8) व 
एणटकण्टथ्वोथय शोधः ( ए 41 ) अर्थात्‌ भारतीय अशान्ति 
का यदि कोद वास्तव मै जनक दा सकता है तो वह्‌ वाल 
गंगाधर तिलक ही है} यदि सर हेसेटादइन इतना ही लिखकर 
चुप रह जाते ते विशेष क्षोभे की बात नहीं थी । मारतीय 
जनता का कताभ सर शिरोल क्षी राय मे चाहे अनि दो 
परन्तु सिप यह कह देने से कि देखा क्षोभ भारतमें है, न 
भारतवासी रौर न तिलक ही ्लुग्य हेते, परन्तु उन्दने 
उसमे यह भी दिखाने का प्रयज्ञ किया था कि तिलक, उनका 
पक्त शार उनका आन्दोलन राजद्रोह से पूरणं श्रार त्याचार- 
मूलक है शेएर उनका देश है-नरिटिश राज्य की जड़ के 
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उलाडना । रेते मिथ्यावादं से इ्लंड मे तथा वाहरः के देशो मे 
राय पक्त के प्रति गलतफद्मी पेदा हे सकती थौ । इसलिपः 
उनका निराकार करना श्रावश्यक था । इस हेतु से सर हेल- 
र्न पर मानहानि की नालिश करे के लिए लेकमान्य ने 
ण्तंड जाने की तैयारी कौ । वे सीलोन तकः पटच भी चुके 
थे, परन्तु निरिश सरकार ने दग्लड श्रनि का आज्ञापतर देने 
से इनकार कर दिया । परत्तु पदे से पवेश-पज मिल गया 
नार लेकमान्य की तरफ़ से चिलायत मं दावा दायर करिया 
गथा । दस मामले मे सर हेलंटाइन की ओर से प्रसिद्ध आय- 
लैन्ड-होमरुल-विरोधी सर एडवडं कासन पेरवी करते थे । 
यह्‌ बात मी श्रव सब को माप हा गद है कि दस सुक्वमे में 
सर इले टादइन की सहायता चम्बरई सर्कार. ने किस भकारः 
की 1 सरकारी कागज्ञ-पञ्च भी उन्हे देखने के लिए दिये गये 
थे । मास्त-सरकार का एक सिचि स्विस का धिकार 
सर हेलयाइन की सहायता इग्लैड भें कर रहा था । यह घात 
भी अनवे प्रकट हे गद है । इतनी सारी तैय्यासो हो चुकने पर 
सी सर हेलंटादन इस मामले भ विजय प्राप्त कर पत्ते या 
नही, इसकी भी शङ्का ही है । यदि सर एडवडं कासन ने जरी 
के यह न सुराय! दता कि तिलक की मान-दानि सिद्ध ह 
जाने पर भारत सरकार की प्रतिष्ठा नष्ट हि जायगी शरोर 
पर अनिष्ट असरः होगा । यदि इस मामले पर कालो-गोयौ फे 
वणेदेष का रंग न चढ़ाया होता ते विद्धानें का अरभिाय है 
कि;उसका फौसला।तिलक फे खिलाफ न दोवा। ्रपनी सद्‌! की 
रौति के श्रञुसार इस मामले कौ जो तैयारी तिलक महाराज 
ने की थी उसका तथा मामले का भीतर हाल जिन मालूम 
था, उनका भी यही खयाल था । तिलक को आ्राशाथी कि 
६ 
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हिन्दुस्तान से नदी, ते द्मे जरूर न्यायपूवक मामले शा 

निण्य होगा । परन्तु छन्त के हिन्दुस्तान की तरद श्ंड में 
भी फ़ंसला उनके प्रतिदूल ही रा । इस सुक्दमे की श्रस- 
लियतं के पहचानकर महारा ने लोकमान्य के उसके 
अपरिमित व्यथ-भार मे कितनी स्लहायता पहुंचा, यह बात 
सव पर प्रकट ही है । 

श्रभिथेाग का निशंय प्रतिक्रल दुश्रा । इतने दिनो का श्रम 
व्यर्थं गया । परन्तु फिर भी लाकमान्य कौ चित्तवृत्ति पर उस- 
काकु भी श्रसरन श्रा | न उनकीरद्योगपस्ता कम है । 
यह श्रसम्भव था। धसिद्ध सुधार-कानून करा मसचिदा इस 
समय पार्तियामेट मे पेश था । राषटरीय पत्त चरर महारष्रकी 
देमरूल योग की तरफ़ से भेजे गये शिष्ट-मरडल (1०८००) 
के नेता की हैसियत से श्राप पहले ही से दग्लेड मे लोकमत 
को जागत फर रदे थे । घुकृदमे का काम खतम होने पर यदह 
कायं ओर मी ज्ञोर के साथ होने लगा । 

भारतीय राष्ट्रीय सभा के खर्च से पिलायत मे एक निरिश 
कांग्रेस कमिश स्थापित है! वह शिथिल श्रोर निष्किय हो 
गर थी । उसकासुख पन्न “द्रडियाः, (1708 ) भारतीय जनता 
की सच्ची आकांसायै प्रकट न करता था । लोकमान्य ने इसके 
विषयमे आ्रान्दोलन किया । भारतीय कपिख कमिटी को अलु- 
मति खे भिरिश कामे कमिटी की सचना फिर से की.। उसमे 
नवीन जीवन डाला । ५ इंडिया » ( 14;8 ) प $कौ नीति के 
बदल कर उसे भारतीय राष्ट्रीय खमा का सुख-पन वनाय । 
इस भ्रवन्ध से राष्ट्रीय समा की नीति के श्र्सषर दी इग्लेड 
मे भक्ते पकारः काम रोने लया। 

विल्लायत के लोगो को यद थता -देना आवश्यकं था कि 
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भार्तीय राके विचार सुधार-कृानून के विषयमं क्या 

हं १ अत्व श्रापने श्नन्य सभासद के साथ दंग्लंड में श्रनेक 
चथाख्यान दिथे । उनकी बुद्धिमत्ता, विदधत्ता, श्रवुभव शरोर 
स्वाथेत्यागपएूणं जीवन का प्रभाव न पड़ना अरसम्भवघनीय था | 

जिन जिनका तिलक से मिलने का भ्रवसर मिला उनका 
तिलक के प्रति श्रादरमाव वहे विना न रहा। भारतीय 
श्राकां्ताश्रौ कै प्रति विलायत के लेवर-पत्त की सद्भूति 
भप्त करने मे लोकमान्य के प्रयज्ञ अनेक शशो मे कारणीभूत 
इए है । इसी खमय राष्रीय सभा ने ज्ेकम्रान्य केः शान्ति-परिः 

षह के लिए श्रपना प्रतिनिधि दना था; परन्तु सरकार ने जव, 
यह घात नामंजुर कौ तव आपने राष्टूपति विलस्रन को पड 

लिखा श्रीर भारतीय ्राकांक्ञाश्चौ के प्रति उनकौ खदाचुभूति ` 
| की । 


तकपान्य विलायतमे हीथेकति धर भारत मे उनक्ती 
साटवीं वर्षेगांड मनाई गर श्रौर आपकी अनन्य देश-सेचा के 
उपलच्य मे १ लाख खपये की थैली आपके श्रपण करने की 
तैयारी होने लगी । जव यह कट्पना लोगो के चित्त म उत्पन्न 
इई तव आपकी जन्म तिथि के पूरा एक महीना मी नही स्हा, 
था ! परन्तु यह्‌ विचार मरकर होते ही क्या महारा र 
क्या न्य प्रान्त सव जगह से चन्दो की वषा सी होने तमी 
रार वर्षगांठ के दिनि १ लाख रुपये पूरेदो जाने की वात 
अकर कर दी गर । लेकमान्य' के विलायत से लौटने पर, उन- 
के स्वगेषास के थोड़े ही दिन पहले, यह रकम प्रकाग्रय रूप 








# यह पृत्र विलायत्त के व्याख्यानो मँ दस पुस्तक कै श्रन्तिमि परमेँ ' 
छुपा है-दैखि लीजिये 


&र [ स्वर्गीय लाकमन्यः 


से उन्दै समर्पित की गई । शर उन्दने उसे ज्याका त्ये 
होमरूल लीग के हवाले कर दिया । 
1 मे आने पर उन्होने पक शओओौर महत्वपूरं कार्य 
। यद श्रापका श्रन्तिम काय्यं था । ्रापने नवीन युग के 
श्रनुरूप राष्ट्रीय प्त का नया नाम कांग्रेस डेमोक्रेटिक पक्त 
रक्वा#श्र उसकी भावी नीति चचार कार्य्यक्रम भी निश्चित 
कर दिया! १६१६ की श्रसरतसर कास मे लोकमान्य के 
घुसणत्व मे रापटरीय पर्त का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था 
कि सुधार कानून श्रपू्ण, असन्तोषकारक शर निराशाजनक 
है । उसी भ्रस्ताव के श्ननुखार इस पर्त की नीति निश्चित की 
गई थी । इस पत्त का कथन है कि सुधार यद्यपि श्रपूर हें 
तथापि जितने अधिकार मिले है उतनें ह्य के स्वीकार करः 
के मौर अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर्ते रदना 
खादिएः । इसके लिए उन्होने तीन साधनो के अज्गीकार किया 
है-गित्ता, आन्दोलन शरीर सङ्गटन । पूरं स्वराज्य की भासि 
इख पत्त का ध्येय है । इसलिए इस प्ल का ओर तिलक का 
सङ्करप था कि कौसिलौ मै जाकर वैध सति से आन्दोलन 
किया जाय ओर इसके लिए उन्दने जोर शेर से उद्योग 
श्ारस्भं कियाथाकि हमारे हयी पल्तके अधिक से अधिक 
लग कौन्सिल मे जा सकं । बह शुर ही था, शरीरः पर धारण 
किया कवच कायम ही था, करि ता० २३ जलाई को उन्दे ङ्क 
ज्वर दो श्राया शार अन्तम यदी साधारण ,ज्वर उनके लिये 
काल ज्वर सिद्ध हो गया! दिन पर दिन हालत बिगड़ती 


"कमरिस के ज्ाकशाही दल की नीतिण्नामक्त सेख मे- जो कि श्रन्तिम्‌ 
प्ट मे दिया हश्रा रै-ेखिये 


यं० वालगंगाधर तिलक ] ६२ 


मई पर लो० तिलक ने सत्यु से बीरता-पूर्ेक संग्राम किया । 
अन्त तक उन्दने साहस नद दोडा । श्रपने मिन के 
चिन्तित देखकर वे इटृता से कहते कि भँ इस वामारी का 
शिकार नदीं होऊंगा । मृत्यु के दो दिन पहले उन्दने त्राह्मस 
को बुलाकर उनसे गीता {जी का पाट करवाया ! इस समय 
लकमान्य सन्निपात कौ हालत मे थे उनके पास मगवडु- 
गीता रक्खी हुदै थी । उसमे से श्री छष्णचंदर का चित्र लोक- 
मान्य को चतत्ा कर एक सजन ने पृद्ा ५ यह क्या है १ » 
थोड़े खमय तक चित्र की श्रोर स्थिर दष्ट से देख कर लाक- 
मान्य ने क्हाः-भ्यह्‌ श्री कृष्ण्ंदर॒ का चिव यह ग्नो हरष्एचंदर का चित्र है, 
इनके चरिघ्र का स्वोंका नके चरि का सये का अनुकरण करना चाहिये 
सत्यु के छु देर पहले श्रापनेभगवान श्री छृण्य का यर्‌ ऋक 
पटाः 

यदा यदाहि धेस्य ग्लानिभवति भारत । 

च्रभ्यु्थानमधमस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

पर्तणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम । 

धम-घंस्थापना्थांय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

पञ्चात्‌ आपने भी रुष्एवंदर की तसयीर के प्रणाम किया 
ओर शलं मूली श्चीर इस प्रकार ता० ३१ ब जुलाई की 
"त के १२ वज कर ४० भिनिर पर इख महान राष्र पुरुष की 
इस क्रम्म॑भूमि पर की श्रवतार-लीला समाप्त हा गई । 
लोकमान्य की सत्यु के ङु ही दिन पहले--दनकी थ्वी 

चषगोठ के दिनि-करवीर के जगगुर शरी शङ्कराचा्यं ने उन 
^शषटूसुत्रधार” कौउपधि से सम्मानित किया था यह पदी 
अत्यथं सार्थक थी । उससे - लोकमान्य क काय की व्यापि 
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का श्रनुमान होता, है । खच पूचचिपट ता महाराष्ट्र के तो लोक- 
माल्य. ्नमिषिक्त णजा' ही थे, परस्तु महाराष्र के रतिरिति 
खारे भारत मे भी उनके ज्ञेसा जनता के सार्वनिक श्राद्र श्रौर 
श्रद्धाभक्ति का भ्धिकारी-कदाचित्‌ महात्मा गांधी को चोड़कर 
दूखश को पुदष नहीं था । लोकमान्य के स्वगेवास के पात्‌ 
तो यह भक्ति सारे भारत.मे इतने सा्वेनिक, चल के साथ 
पकट हुई है कि हिन्युस्तान्‌ के.आघरुनिक इतिहास में उसकी 
जोड नहीं गिक्ञ सकती । (4 । 
लोकमान्य के स्वर्गवासं पर उनके मिज ने तथा आजन्म 
विरोधियें ओर शतशो ने भी सक्त कर्ठ से जा उनका गश 
गान किया है उसमे उन्हौने तिलक के क्ाकादर की मीमांसा 
' मिनन सिन्न प्रकारसेकीदहै। सव कासार पकी है। वह 
यह कि तिलक देव ने श्रपनी अलौकिक प्रतिमा, अपनी. सारी 
शक्ति, अपना, सारा जीवन राष्ट की अनन्य सेवा मं सेवा भें 
लगा दिया“ 


द 


ले ‡ तिलक की तरह श्चलीकिकश्चोर सवंगमिनी 


बुद्धिमत्ता रखनेवाला मदायुरु सदर मै करटी पकाध वार 
जन्म लेता है । म अपम गरितक्च थे, कृएनून के पारदर्शी परि- 
डत थे, राजनीति शास्रं ते वे पारङ्गत ही थे । 010 ओर 
४7४९ प्च णय० 7० ४6 ए ९व४ इनश्रन्थो जे श्राच्य संशोधकः के 
नमसे उनकी कीरति फौला दय । परन्तु उनके गीता रहस्य से 
इस वात का निश्चय दे जाता है कि उनका पूवीं शरोर पश्चिमी 
दशन ,शास्रौ का अध्ययन कितना गम्भीर था श्चार उनकी 
प्रतिभा कितनी व्यापक ओर सूच्म थी । इख ध्न्थ ने संसारके 
साहित्य केष की श्रपूवं ब्द्धि की है शार ज्तोकमन्य को 
श्रारुनिक काल का श्राचाय्यंत्व प्राक्च करा दिया है । 





मास का शवेन । 
आप्त के सौम्य तिलक का श्रतिम देन कर लीने ! 


व्र तारा निज जीवनं पथ का पारदे चना लीञे ॥ 
मुक्तं मकौ द जविमी ट ग्रलु मिल जिनी । 


लोक 


पं० बालगंमाधर तिलक | ६५ 


लोकमान्य की वुद्धि का बह विशेष गुण था कि वह सव॑दा 
सजोव 

रहती थी । मसुष्य चाहे कितना ही घुद्धिमान्‌ क्यौन हो, 
श्रवस्था के श्रनुलार उसकी बुद्धि दुबल होती जाती है । देश 
का युचक दल श्राय वृता चला ज्ञाता है शरोर जो श्रग्रणी 
एक खमय श्रागे रहते थे वे समय पाक्रर पिच जाते है । 
सभी दूर यह दृश्य दिखा देता है । परन्तु लेकमान्य इस 
धकार कमी पौ नहीं रहे । वे ' कल › ( पशश ) के 
कभी नदीं कहल्वये । 


हमेशा श्राज के ही रदे । समय के प्रवाह के साथवे 


खदा आगे जाते रार अपने पीछे पीय देश को श्रागे वहाते । 
श्सीलिएट वे आजन् राष्ड्‌-नेता बने रदे । 

लोकमान्य जसे ही तत्वन्न रीर ध्येयद््श थे वैखे ही 
व्यवहार शल च्नौर जाकसंङ्ह्‌ कतां मौ थे । ध्येय 
शरार भ्यघहार की एकता उत्तम प्रकार से करदेने मेवे 
वड़े खिद्ध-दस्त थे  ्रपनी कुशाग्र, दूरदशनी र उदात्त 
बुद्धि के बल परः वे ध्येय का निश्चय करते श्रोर व्यवहारमे 
समाज के ्रनुलरण के याम्य उसक! सद्यः स्वरूप निधित 
कर देते। जसा किं उन्दने स्वयं एक बार कहा था। 
श्रपने ध्येय करा निश्चय हे जाने पर भी, वे इतना रागे पैर 
कदापि न बहते थे जिसे समाज सहन न कर सके ! दौ चार 
कृद्म समाज के श्रागे जाकर जव वाँ तक समाज को ल्त 
आरति तब धीर से श्र दो कृदम श्रागे ढ़ जाते । इख प्रकार 
उन्दं ्रजुयायियें की कमी कमी नहीं रही । 
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लोकमास्य को युघक-दल देवता की तरद मानता धा । 
उसका एक पधान कारण है उनकी 


अन्तवाद्य पूवीं छत्ति 


पूर्वी सस्ति के वे छत्यन्त श्रभिमानी थे । बर्कियों 
कटे फि यह संस्कृति उनमे समरस हए गई थी । उनके 071 
से लेकर गीतारहस्य तक समस्त भ्न्थ, उनका सारा जीवन 
इस संस्छृति के भ्रं त्व की स्थापना करने के उदेश से काय्ये- 
अवृत्त इदा था, शरथवा उनका परिणाम ता निदान यही 
ड्श्रा। 

लकमान्य के सारे जीवन का रहस्य उनके कमेयागी 
होने मे है । श्रपने उत्तर जीवन मे जिस निष्काम कमेयेषय 
का उपदेशं उन्दने संसार को फिर से किया उसके श्रनुसार 
उन्हौने स्वयं ्राजन्म आचरण किया । एेसे जीचन श्चोर 
चेतन्यद्‌ाई कर्ममय जीवन का वरन शुध ४ ण्‌ 
पट (0४णण्ड श्र्थात्‌ “सादा जीवन श्र ऊचे विचार 
दन शब्दौ मे बहुत ही शिथिल मालूम हाता है । उनकी 
रहन-सहन ते जीवन पर्यन्त एक साधु की तरह श्रत्यन्त 
सादी थी ही; परन्तु उसके साथ ही निशिक्रियता अथवा उदा 
सीनता उन्हे कभी छू तक नही गर । उन्होने अपनी नही, 
सारे भारत की शृदस्थी की गाड़ी चलाई श्रार चह भी पेली 
शानबान शरोर उत्साह के साथ कि शत्रु भी दातें उंगली 
द्वा गये । परन्तु उस सारी गहस्थी- डुनियांदारी मेँ स्वायं 
याज्लेमक्रा ज्ञेश भी नीं था। श्रनासक्ति उनका श्रखरड 
जत था । यह उत्कट क्रियोच्साह शरोर उसके साथ दही यह 
रपू शरनासक्ति का संयाग लाकमान्य के जीवन का सार हे । 


पं० वालगंगाधर तिलक ] &७ 


लकमान्य का श्रत्यन्त शुद्ध श्राचरण इस श्रनासक्ति फा 
ही एक फल था । उनके कट्टर श्रु के भी उनके निजी वतांच 
मे किञ्चित्‌ मात्र देष निकालने के लिए सु के बरावर भी 
स्थान नदी मिला कनक श्चार कान्ता, मेह के इन दोनों 
साधनें का प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ा शेएर न जुदरता, 
मत्सर थवा एसे ही मानसिक दुर्बलता उनम किसी का 
दिखाई दी । निजी तौर पर उनका वर्ताव, छोटे से लेकर वड 
तक के साथ, श्रत्यन्त परेम, निरभिमान अर सरलता का था । 
सावंजनिक विषयं भै ज उनका विरोध करते थे उन्दै भी 
निजी मामलो मे उनसे सहायता मिलती थी ओर उन लागौ 
का मी उसे स्वीकार करने में सङ्कोच नहीं होता था । लडका- 
पनकेकितने ही भिन्नौ ने उनके राजनैतिक विचायं का 
विरोध किया ; परन्तु इस फे कारण उनकी निज मिजतामें 
कमी अन्तर नहीं पड़ा । संसेप मे, उनकी महानतायायेों 
कं कि फाञ्ञिल उदारता, उनके श्रन्य श्रलोक्षिक गुणौ की 
शोभा के श्रोर भी बहती थी 1 
तिलक महाराज का निश्चय श्चौर दृता या निर्मयतता 
उख श्रनासक्ति का दृलरा फल था सरे मारत नै उट 
श्रपने सिर चटाया था । उनकी देशभक्ति फे अतिरिक्त यदि 
के दूसरा गुण इसका कारणभूत हश्रा ता वह है उनकी 
इटृता या निमेयता । छनेक श्रापत्तियां उमड़ी, श्रनेक यन्ब- 
णाय सही,जेल के कष्टौ को भागा, द्ट-मिचो ने साथ छोड़ दिया, 
स्व.जनें का वियोग हो गया, भार तक पर आफृत शरा गह, 
सखव छख गंवा बेठने का अवसर उपस्थित हा गया, ता भी 
सती भर न डिगते इष, किञ्चित मी शिघ्च न हेते हए, 
अटलतता शरोर शान्ति के साथ, ही नही, बरिक द्धा के साथ, 


६८ । { स्वर्गीय लाकमात्य 


जिसने सव इ सहन किया वह यदि भारतवास्तिें कै दय 
का सम्राय्‌ हा जाय तो इखमें श्राश्चय्यं क्या है १ 

मरते दम तक ही नहीं बल्कि, शत्य के वाद भौ यह श्रना- 
सक्ति शरोर देशमक्ति उनके राच में दिखाई द । श्रपना 
सारा जीवने ता उन्दने रारे चर्ण मे श्र्पस कर ही दिया 
था, परन्तु जिन्दगी के वाद्‌ भी उन्दने ज्ञा ङु अपने पास 
रख देड़ा था, दैश-सेवा के लिए माता की वेदी पर चदा 
दिवा! 

कम से कम भारत-देश तो लोकमान्य को पायः स्वङ्ग 
परिप एर सवं देष रदित मानता रदेगा, इसमे कार संदेह 
नहीं । परमे दशा भेजी भर कर उनका गुश-गान करना 
अशक्य है । थेाड़ भे कद तो जवतक जोकमान्य बालगङ्गाधर 
तिलक कफे सदश विभूति भारत-भूमि मे न्प्र हती है तब 
तकर उन्नति शिखर पर आरुढ हने की उसकी आशा नष्ट 
नहीं रो सकती # । 


# यह जीवन चरित्र श्रीयुत्‌ विनायक सीताराम स्रवे वी. ए, एल. एव, 
. भृत्पत सम्पादक, “हहारौ मार्तड धिजय” इदेर ने लिला हे । 


( की 


लो ° तिलक के व्याख्यान 


अदवाद्‌क)र ०“ 


श्रीयुत सुखसम्पत्तिराय मंडारी 


1 2० ५० न ५०६] [11९४७ 





लो ० तिलक के व्याख्यान 





भारत धर्मं महामरडल् ! 


[ बनारस जनवरी सन्‌ १६०६ ई०] 


मुभे दुः है किम सिवा मराठी श्रोर शर्ज्ो फे श्रन्य 
किंसी भाषा म नदीं बोल सकता 1 धार्मिक कार्यो मे श्र्रेज्ञी 
माषा का बहिष्कार करना चाहिये 1 पर मै लाचार ह श्रौर 
श्राशा है श्राप सुमे त्तमा करणे । इस समय मे दिन्दू धम के 
महत्वपर-उसकी. वतमान स्थिति पर~उसे नाशहा जनेसे 
वचाने के प्रयतौ परक वोलना चाहता ह । सवाल यह है 
कि हिन्दु धर्म॑ क्या है ? श्रगर श्राप हिन्दुस्थान के दे जद 
दिस्त मे जवेगे ते श्राप हिन्दू ध्मंके विपये जदे सदे 
लेग से जुदे दे विचार सुमे ! यदा श्राप लोगो मे उ्यादा- 
तर श्रीङ्ृष्ण कै श्रनुयाय वैष्णव हीगे । श्रगर श्राप दक्षिण 
` में जागे ता श्रौपका रमाञुजाचाय्यं के श्रवुयायी विशेष 
रूप से मिग । तव हिन्द धर्मं क्या है ? भारत्त धर्मं महा- 
मण्डल तव तक्र महामराडलत नदीं हा सकता जव तककि 
वह हिन्दू धमं के जुरे जदे पंथ का तथा हिस्सो को शामिल 
न करल । उसका नाम तय ही सार्थक हे सक्ता है जव कि 
हिन्दू धमे के जद जदे पंथ एक भरडे के नीचे मिल जादे! 
ये सव जुदे सदे पंथ वैदिक धम की शालाए है । सनातन 


१०२ ल्ञो० तिङ्ञक के व्याख्यन। 


धमं शब्द्‌ ही यह वताता है फि हमारा धमं वहु पुराना 
दै । चद इतना पुराना है, जितना मचुष्य जावि का इतिदास 
दै। वैदिक धमं प्राचीन कालम आर्य्य का धमं धा। 
हिन्दु धर्म जद जरे दिस्त से वना दै शरीर इनका एक दूसखर 
क साथ घनिष सम्बन्ध है । इस धमं के कर पुत्र शौर पुत्रियां 
है । अगर हम इस विचारक सामने रखकर हिन्दू धमं 
के इन जुदे ज्ञे पथो के मिलाने फी काशिश्च करे, ता यद 
एक जं बरदस्ूत शक्ति हा जायगी । जव तक शाप विभक्त ह 
कर रहैगे--जव तक श्चापप्रेम के एक सुज मेषधन जाये, 
तव तक आप उठने की श्राशा नहीं कर सकते! धम राष्री- 
यता का तत्व दै) ' धमं, यह“श् ऽधातुसे घना है श्रीर 
इसक्षा र्थं है धरना या जाडना; धमं किन्दं जडता दहै? 
धमं शाता के ईश्वर से जडतां है; भर्थात्‌ श्रत्मो शरीर 
ईश्वर का पेक्य करवाना धमं काकाम है| ईश्वर के परति 
सथा मनुष्य कषे प्रति दमाय जे। कत्तं्य है, . उसी का नाम 
धमं हे । इख तरह हिन्दू धमं ॒मे नैतिक श्रौर सामाजिक 
बन्धन (०) पदान करता है । हमारे धर्म की वद व्याख्या 
है । हमे पुराने समय की श्रोर जाकर देखना चाहिये कि वहा 
दसका किस प्रकार व्यवहार किया जाता था। वैदिक काल 
नरै भारत स्वतः सिद्ध (8 ००7५०) देश्च था श्रत्‌ 
उसकी परस्येक श्रावष्यकता उखलीसे परी. जाती थौ । चह 
एक महान रषटुके रूप मे संयुक्त था । उसकी वह पकता 
द गई श्रौर दसपीसे हमारा बड़ा परतन इश्रा । भ्व हमार 
नेताश्नौ के चाददिये कि इख प्रकता के पुनः स्थापित करने 
क्ती कोशिश करे। इस स्थान का दिन्दू वैसा दी दिन है 
्ञेखा मद्रास भ्रान्त फा दन्द दै। श्राप चाहे छदी पेषशाक पदनः 


भारत धम महामरडल । १०३ 


जञदयी भाषा बले, पर शापक स्मरण रखना चाहिये क्रि चापङ्गी 
श्रान्ठरिक भावना, ज्ञा पको गनि देती रदती है, पक 
हो होंगी'। गीता, रामायण श्नर महाभारत छा श्रध्ययत 
सारे देशम पक दी सी भावनां उत्पन्न करता है । यह बात 
हमारी सामान्य बपौती, वेद, गीता श्रीर्‌ रमायर के ल्तिये 
खर्वं सामात्य निष्ठा नहीं दिखलाती । श्रगर हम ऊदे चदे 
पथो के सुद्र मेद मावे को भूल जवे ता ईश्वरकी कृपा 
से हन जरे छदे पंथौ की पकता से दम श्रपने हिन्दू राष्र 
फो बहुत बलवान्‌ शक्ति बना दंगे । दर पक दन्द को यद 
महत्वाकांत्ता हानी चाहिये । श्रगर श्राप इस प्रकार पक्ता 
स्थापित करने का प्रयलं करगेता श्राप का मालूप्र होगा 
कि थोडे ही व्षौ मंसारे देश के लोगो में पक विचार श्रौर 
पक भावना का सभ्राज्य दहे जायगा यह कामहै, जा हमें 
करन। है । हमारे धमं ची घतंमान स्थति वाच्डुनीय नहीं 
है । दम में जदाई का भाव बहुतद्का गया है, ्रौर पकता 
काह भाव चिन्न भिन्नददोगया है, जा इमारी उक्नत्िका 
मूल था । यह प्क बड़े दुरमग्य की बात है कि हमारे धमं 
के इतने पंथ श्रौर उपपंथ हा गये है । भारत धमे मदामराडल 
का यदह कर्तव्य है किवह शस शुमी हुई एकता का फिर 
स्थापित करने की चेष्टा करे । बिना शस पकता के भारत 
संसार के राष्ट मे स्थान पाने का दावा नहीं कर सकता । 
दोसौ 'चर्षसे भारत वैली दशा मे चला ्रारहा है, 
ज्ञेसा श्रभी बह है। वौद्ध ध्म चमका श्रौर बोद्ध श्रौर 
जैनयिं ने हिन्दु धमं पर श्राक्मण्‌ शरू कयि । छः सौ वषं 
कौ व्यवस्था के समय के बाद्‌ शुद्राचाय्यं नामके एक 
नेता का उद्य हुश्च श्रौर उन्हौने हमारे धमं के सामान्य 


१०४ ला° तिल्लक फे व्याख्यान । 


(८०००४) दार्शनिक तत्वं का एकीकरण कर लोगौ को षस 
टृ से उपदेश रिया किं बोद्ध धमं हिन्दुस्थान से चक्ञा गया । 
भीङृष्ण ने कितना उश्च श्नौर श्वत्तय वचन दै रक्ला 
है फि जव जव धमं को नास्ति दती दै तवतव धर्म को रक्ता 
के लिये मै श्रवतार गृहण करता हं अर्थात्‌ जव पूट के कारण 
धमं फा चिनाश दोता है, जव भज्ञे श्र साधु पुरुष सताये 
जाते है, तच शरीरृष्ण हमारी र्ता के लिये अ्रवतार लेते है। 
संसार के पड़दे पर सिवा हिन्दू धमके पेखा के धमं 
नहं है जिसमे यद आशा पणं वचन है कि जब जवः 
श्रावश्यकता होती है, तव तव ईश्वर शरवतार लेता है। 
मुहम्मद्‌ के घाद के पेगाम्बर दोने का वचन नीं है। ईसा 
केवल एक ही वक्त संसार मं अवतीशं इशथ्ा। किसी धमे 
मं पेखा आशा पृण वचन नदीं है । यह प्क पेखा तत्व है, 
जिसने हिन्द धमे का अभी तक मरने नदीं दिया । हम कभी 
राशा से विहीन न रहे । नास्तिके को चाहे जे कहने दीजिये । 
समय ्आयगा जब हमारे धारक विचासे श्रौर हमारे हक की 
न्याय कंयतता मालूम देगी । किसी धमं मे इतना निधितश्रौर 
पतिन घन नहीं है, जैसा हमे श्रीकृष्ण ने दिया है। यह 
वचन सत्य परनिभैर करता है शौर सत्य कमी नष्ट नहीं 
हाता । मँ श्स बात के साबित करनेके लिप तैयार । मेर 
विश्वास है किं सत्य कां ठेका किसी एक ने नददींज्ते लिया दै ¦ 
सव्य का सवसरे बड़ा गुण यद है कि वद विश्वव्यापी भौर 
उदर रहता है । चद किसी जाति विशेष ही तक परिमित नदी 
रहता । हिन्द धमं सवर धर्मौको आश्रय देतादै। दमा 
धमे कहता है कि सब धमे सत्य पर श्रपनी नीव रखते है । 
श्राप अपना धमं पालन कीजिये, मे पना धमं पाल्लन करू । 


भारत धर्मं महामरडल ! १०५ 


श्री छृष्ए॒ कहते है कि दुसरे धर्मो के श्रनुयायी भी रैश्वर 
फी पूजा करते हँ । हां, वे याम्य रूप मे नहीं करते । श्री कृष्ण 
यदह नहीं कते किं दुसरे धर्मो के श्रहुयायी सदा नकंदीमें 
जामे ! मे चैलन्ज करवा ह, अगर पुमे के हिन्दू धमे की 
मुस्तके मे पेला वचन दिखला दे । हमा हिन्दू धम सनातन 
सत्य है श्रौर शन्तम उसक्री निश्वयपूवैक विजय हाते वाली 
है । संख्या सम्बन्धी शक्ति (रपणाथा९ध) 60८1) भी एक 
बडी शक्ति है ¦ वया वह धमे मर सक्ता है, जिसके कोड 
श्रलुयायी ह १ कदापि नहीं मर सकता जव तेक हमारे 
कशेडां भाई श्चकस्मान रूपसे चिललीन न दाजा्वे, तव 
तक्र हिन्द धमे नदी मर सकता । हमारी गौरप्रशाल्ली फलता 
श्नीर विज्य कै लिये दस वानकीज्ञररत है क्रिहम सव 
पथे श्नौर उपपंथेः को मिला श्रौर धमं के प्रवादका वड़े 
सङ्गटित बल से एक दिशा मे वहने दं । यद काम हैजे। भारत 
शधं महामराडल कें करना है । हम सव पक्त हजावें | श्रगर 
ऊद आदमी कोई खासतरह की पाशाक् पहनता है, जद 
अकार की भाषा वेलता है, क्रि श्रन्य देवता क्तो पूज्ञता है 
ते च्या यह केदै कोरण हे सकता दै कि हम श्रपने पेसे दिष्टू 
माई से श्चपना नाता ताड दं । हिन्द धमं के नस बहुत उथापक्च 
ह । घे उने ही व्यापक ह जितना उल्का साहित्य है । हमार 
साहित्य मी श्रा्चर्यकारक दै । गीताम जो श्चान है, सुभे पूरा 
विश्वास है खार का का तत्व ज्ञान उसे नीचा नहीं दिलं 
नक्ता । छअच्र मे उन शक्तिं का भी दुदु विवेचन करता 
हव, ज हमार धमे के खिलाफ खड्गी है ।ये शक्तियां जञास कर 
दे किस्म की दै-पदली विज्ञान की श्नौर दूसरी ईर धर्म कौ । 
अगर हमारे धमे पर कई पतिङूल शीकरा दती है ता वह 

७ 


= 


१०६ ल्ञा° तिलक के व्याख्यान । 


इन देने की द्मे ओर्से देती है। पदली शक्ति के ल्तिये पथिम 
मे बड़। परिवतेन दे रहा है श्रौर ष सत्य जे श्राजञ कलं 
आविष्छत हे रहा है हमारे ऋषियों को मालुम था । धाधुनिक 
विज्ञानं हमारे प्राचीन ज्ञान के धीरे धीरे सत्यके रुपमें 
सीकार करता जा रहा है । विल्ञान के विकास से यह मालूम 
हेने लगा है कि दमारे धमं के मूल सिद्धान्त सत्य पर निर्भर 
करते है । उदादर्ण लीजिये । हमारे यहाँ कए है कि चैतन्य 
सर्व॑भ्यापी है । भव प्रोफेसर वास ने दिख्ल्लाया है कि वदिक 
धर्मं का यह सिद्धान्त श्राधुनिक वि्ञान की रूसे बिलकुल 
सलय है ¡ श्रव श्त्मा के नित्यत्व की घात लीजिये । 

कमं ञचार पुनजंन्म के सिद्धान्त भी उसके साथ साथ 
जाते ह । स्पेन्सर ने कमी इन पर विश्वास नदीं फिया। पर 
श्रव सर आल्लिवर ज्ञोज भरर मेयर जसे जगत्पसिद्ध वैज्ञा- 
निके ने यह दिखलाथा है कि शरीर के साथ श्त्माकानश 
नहीं हेता । आत्मा अमर है। आधुनिक विज्ञान अगर 
पुनजेन्म का सिद्धांत स्वीकार नहीं भी करतादै ताभी कमे 
का सिद्धांत खीकार करता है। पर ईसाई ध्रमं कास पर 
विष्वा नष्टौ है। उनका विश्वास्ते किरदश्वर हरप्ककोा 
दर वक्त्‌ नयी त्मा देता है । इससे इस बात का पता चलता 
है कि पश्चिमम परिवतेन की हवा बहने लगी है। हमारे 
दुश्मन आधुनिक धि्ञान की शिक्ता के कारण श्रदश्य हेते 
ते है । हिम्मत रखिये । काम करते चले जाये । भापकी 
ज्ञङर विजथ देगे । श्रगर श्राप थोड़ा सा परिश्रम करेगे 
दार पष्य का उदेश्य रसंगेता खम लीजिये श्रापका 
भविष्य प्रकाशमान है । आज कल भमेसिकिनि श्रादि ज्तेगमी 
वेदान्त को केवल पदृते ही नदीं है, पर अध्ययन भी करते है । 


मास्त धमं महामरडल । १०७ 


वेदान्त श्चोर याग को श्राघुनिक विज्ञान ने न्यायसङ्गत बत- 
ज्ञाया दै! ये देने श्राष्यात्मिक पकता की शार ज्षदय करते 
हे । श्रव हमारा यह साफ़ कन्ठंथ्य देना चग॑दये फि दम सत्य 
का अनुकरण करे, अपने धमे भ्रन्थेों को सम्पादित करे ओर 
उन्है श्राघुनिकर चिक्ञान कीदष्टिमं संसार फे सामनेरसे, 
जिक्लसे करि ये सव के लये स्वीक्रार करने योग्य हा जावे । मै 
फिरश्राप से कहताहं किसे कास्यं के लिये एकताकी 
वड़ो ज्ञरूरत है! आप का श्रपने परति शरोर अपने पूर्वजा के 
परति ज्ञे कर्तव्य है उससे राप च्युत होगे नगर श्राप प्रांतीय 
पक्षपात छान छेोडंगे श्रार एकता न बढुवेगे। हम बहुत 
श्रालसी हे गये ह । अपने आलस्य के कारण हम इतने मूर्खं 
हे। गये ह कि विदेशियेों से दमे यह सुनने की नौवत शती है 
कि तुम्हारे यहां सना छिपा हश दै, लेहा नहीं । ्रपरुनिक 
विक्षान भी श्रापकी सहायता के तैयार है। समय श्रायमा 
लव ईलाई, ईसाई धमं का उपदेश करने की बजाय, सारे 
संसार मँ सनातन धमं का उपदेश करगे । श्रपनी शक्तियों 
के केन्द्रीभूत कीजिये । हिन्दू विश्वविद्याल्नय की कल्पना, 
किं जदा श्राधुनिक विज्ञान के साथ साथ हमारा प्राचीन धमं 
मी सिखलाया जायगा, बहुत श्रच्छी है । उसे हमारी सहायता 
मिलनी चाद्ये । मे फिर आ्रापका ध्यान सब पंधो की एकतां 
करने कौ श्रौरः श्रर संसार के रषौ मे येभ्य स्थान प्राप्त 
करने की श्रीर लीचता ह । 


र स 
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सवं सामान्य लिपि 


( यह व्याख्यान ज्लाकमान्य तिल्लक ने दिखम्बर मासमे 
भि० रमेश्चन्द्रदत्त के समाप।तत्व मे नागरी प्रचारिसी सभा 
छी कोन्फेन्त म सन्‌ २६०५ मे दिया था।) 


सभ्य गृहस्थो ¦ प्रेसिडन्ट मराद्‌य अपके सामने नागरी- 
भरचारिणी समभा फे काय्येत्तेन श्रौर उसफे उदेशं के लिये 
विवेचन कर चुके ह । म भो इस्त विष्यपर कुद अधिक कता, 
परमेरे वाद्‌ डद्‌षंटेक ओर श्रमे दस सज्जन बेलन 
चाले दै, तप मे थोड़ी ही देर मे केवल उन्दी खास सवास 
बातें दी को कद्ंगा, जिन्है नागरी प्रचारिसी सभा को अपना 
कास्यं करते समय पमे सामने रखना चाहिये | 

सवते पल्ली रौर सवसे श्रधिक महत्वपृणं बात, जे हमं 
स्मरण रखना चाहिये, यह है क्षि यद आनरोललन केवल उनत्त- 
रीय मारत में सचे सामान्य क्िपि कथम कर्देने तकं दी 
परिमित नीं है । यह पक नदान्‌ आन्दोलन का जीवन दै। 
मर कहवेमा कि यह एक रष्टय शान्दोल्तन है, जे सारे भारन 
दषं में पक सवं सामान्य भाषा स्थापित करना चाहता है । 
साष्डीयता की इष्टि से भारत मे सवं सामान्य भाषा का दाना 
अत्यन्त मदत्वपूरं तत्व दै । सवं सामान्य भाषा दीक दवारा 
हम एकर दुसरे से श्चपने चिच्नार विनिमय कर सक्ते हं 
अर्थात्‌ पक दूसरे पर श्रपने सरथा ज्ञादिर कणन केलिये 
एकं सथ सामान्य माषा की अत्यन्त श्रावश्यकता हं । भयत्न्‌ 
मजी ने टक कहा है कि चार्‌ श्र्थाच्‌ भाषा दीस हर प्क 
चात बल्ली यासममी जाती है | श्रत्व श्रगरश्राप रष्क 
पकता के सू मेँ बभ्र चाहते दै ते दके लिये सवं सामान्य 


, भरत धमे महामरडल । १०६ 


मषा के समान छ्न्य कार शक्ति नदीं है । यदी उदेशहैक्रि 
जिसे सभा ने श्रपने सामने स्खा है । 

यदह उदेश किख प्रकार सिद्ध हा सक्रतादै? ह्मे याद्‌ 
रखना चाहिये हमारा उदेश केवलं उत्तरोय भारत ही ठे लिय 
स्थं सामान्य भाषा यापिन करना नदीं है, पर हम चाहते है 
क्रि सारे भारतम ( मद्रास तक्र के तिये ) एर सवं सामान्य 
माषा कायम हा । इमं संदेह नहो कि जि परिमाण से 
हमारा उदेश विस्तृत हाता जावया, वैते वैसे हमारी कटि- 
नाश्यां मौ बहनो जांयगो । पहले हम न कठिनाश्यों का 
सामना करना दगा, जिन्हे हम पेतिहासिक करटिनाष्यां कह 
सक्ते ह ! पाचन काल मे श्राय मजे मगड़ हप्र वाद 
मे हिन्दू र सुखलमानें मे जा लडायां इई, इनसे हमार देश 
की भाषा सम्बन्धी पकता द्रूट गई । उत्तरीय मारतम जे भाष 
रोली जाती है, बे म॑र्त से निकली है । इ सक्ते विपरीत डे 
द्कतिश॒ मे ज माषे वोतो जाती है, वे द्रविडिथन से निकली 
है । इन भाषाश्च मे जञ फक है, वह केवल शब्द दो का नदीं 
है, पर उन श्रतं का भी है, जिन से शष्द्‌ वनते हँ । शस 
आगे चलक्रर भ्राज कल हिन्दु शार उदं के मेद का भी सवाल 
ख्ड़ाहारहादहै। इस सवाल की उयादातर इत प्रान्त मे 
चर्चा है । हमारी श्रार (महाराष्ट देश मे) मेड़ी नामकी एक 
शीघ्र क्तिपि है। यदह देवनागो श्चीर बालबोध से, जिसमे 
मरौ क्षितावे साधारणत्तोरसे छापी ज्ञानी है, मित्र है। 

यद्यपि हमारा सास श्रीर श्रन्तिम उदेश भारत के ल्तिये 
एक सवं सामान्य माषा कायम करना है, पर दमे इक लिये 
धौरे धीरे श्रागे वदना चाद्ये । पहले दमे रिन्दुशरां के लिये एक 
सचे सामान्य क्िपि कायम कर देना चाहिये, पर इसमे थेङीसी 


२१० लेा० तिलक के व्याख्यान । 


कठिना होगी वह यह कि थ्य या देवनागरी ल्िपिश्चर 
द्रविड़ तथा तामित ज्लिपि में केवल अक्तं हो का मेद्‌ नदीं है, 
पर खरोकाभीहै। उदाहरण के क्तिये दवेडियन भाषाश्रौ में 
ङु खर (8005) फेसे ह, जे श्रा्यं भाषाश्नौ मे नदीं है । 


पर हमने अपने मागं पर धीरे धोरे बटने का निश्चय 
किया है सा श्रापके सभापति महेादय ने कहा है । पहले हमे 
उन्दी भाषाश्नौ का हाथ मे ज्तना चाये ज्ञे श्राय्यं माषार्पँ है 
शर्थात्‌ जा खंस्छृत से निकली ह । ये माषा हिन्दी, वंगाल्लै, 
मराटी, युज्जराती, ओर गुखुमुख है । शरोर भी करई उपभाषाषे 
है, पर मैने खास खास भाषान्नौ का नाम क्तियादहै। ये सव 
भाषार्प संस्कत से निकल्ञी ह ओर जिन लिपिं मेँ ये लिली 
जाती है, वे भराचीन मारव की प्राचीन क्िपियेों के परिवर्तित 
रूपदहै। समयक साथ साथ इन माषाश्च के व्याकरण, 
उच्चारण शेर लिपियों की खासियत घटने लगी, पर इन 
सवकी वर्मालाश्रौ मे बहुत कुद समानतां पाई जातौ है! 

नागरी प्रचारिणी सभा सव य्य साषाश्रौ के लिये ५क 
सर्वं सामान्य लिपि इयम करना चाहती है, जिससे कि उस 
लिपि में छुपी हुई पुस्तक सव श्राय्यं माषा साषी शरासनी से 
पट स । मेरा स्याल है कि इस बातमे हम सवे की पक 
राय होगी, हम सव लेग इक उपयेषगिता का स्वीकार 
करगे ! पर यहां कटिनाई इस बात की खद्धो हाती दै कि 
इसके लिये कोनसी क्िपि सव से इयादा उपयुक्तं देगी । 
ंगाह्ञी कगे कि लि लिपि भ हम लिखते है, बह गुजराती 
्ार मणदी ल्िपियें से बहुत पुरानी है, रतदव सवेखामान्य 
लिपि क लिये उसे खीकार करना चाये । दूसरे लग करेगे 
कि देवनागरी लिपि, जिसे कि श्रापलेग छुपी हु पुस्तकों 
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मे देखते ह, सव से पुरानी दै, श्रत्व सव श्राय भाषाश्रौ के 
लिये स लिपि फो स्वीकार करना चादिये । 

मेरा खयाल है दस सवाल को हम केवल पेतिदासिचः 
तैरही षे हल नदीं कर सक्ते! श्रगर श्राप धाचीन शिला 
लेत को देखेंगे ते श्रापको मालूस होगा क्रि श्रशोक्र फे जमाने 
से जुदा जदा समय में कोर दस तरह क्र ज्िपियां प्रचिन 
थीं । ह्मी इन सय मेँ पुरानी सरयाल की जाती टै । वादमें 
धीरे धीरे श्रत्तसें मे परिवर्तन दाता गयाश्चर हमारी हाल 
की सव मैजूदा क्िपियां पुरानी लिपियेों की परिवतिंत रूप 
है । श्रतपएव मेरे खयाल मे सवं सामान्य लिपि के सवाक्षकोा 
केवल प्राचीनता की ष्टि ( ^प्रप्पपमा *५) से हल 
करना ठीक न हेागा। 

दस श्राफुत को रालने के लिये दमं एक समय छुचाथा 
गया थां करि हम सव रोमन क्िपि के स्वीकार कर जं । सकत 
समर्थेन मे एक्त युक्ति यदह द मई थो क्ति इससे केवल भारत ही 
मे नदीं, पर एशिया शरोर युरोए के वीच भी एक सर्वसामान्य 
जिपि कायम हा जोयगी । 

महाशयो ! यद सूचना सुमे निरी भ्रमात्मक जान पडी । 
रोमन शक्र श्रोर क्लिपि वड़ीदी दोपपूणं है श्रौर घह उन 
खो के लिये श्रदुपयुक्त है, जिन्हं हम यत्ते है । श्रभरेज्ञ 
व्याकरण वेत्तश्रां ने मी इसको सदोषा श्रौर श्रपूरतां को 
स्वीकार क्रियां है । इसके कहीं कटी किसी अर्तर फे तीन तीन 
या चार चार उच्चारण हेते हे श्रौर कीं किसी उच्चारण 
या खर के लिये इसफे दा तीन श्रक्र लिखने पडते है । उसके 
सिवा एक श्रौर कठिनाई यद दै कि हमारी भाषाशा के खरो 
को इस ्िपि मे ठीक लिखने फे लिये उसक्षे श्रत्तयों पर क 
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सास चिन्ह लमाये विना काम नदीं चल सकता ।ये बिं 
ज्ञाहिर करती है कि यह सूचना कितनी निः सार है। 
श्रगर हमे सवं सामान्य लिपि की ज्ञरूरत हो दैत दमं 
उस्र लिपि केः खीकार करना चादिये जे रोमन ्िपि से पणं 
श्रौर साज्ञोपाङ्ध हे । युरोप के संसृत परिडतें ने पकर किया 
है कि देवनागरी अकत्तर उन क्तव क्यों से पृणँ ह, जे! श्राज 
कल युरोप मे भच्तित है । रतप पेसी हालत मे शायय 
भाषाश्नां के लिये सचंसामान्य लीपि की खाज मं दूलरी जगह 
ज्ञाना श्रात्मघात्तक दै । इसके रागे चलकर भी मे ते यदह फहेगा 
कि हमारे यहां के अर्तं श्रौर खरौ (50005) के विभाग 
(000४), जिस पर कि हमारे प्राचीन विद्धानें ने बहुत 
परिश्रम किथा शरीर जिन्हं हम पाशिनि के ्रन्थें मे पृणता पर 
पर्हुचे इप देखते है, इतने पूणं है कि संसार की ङिली माषा 
मे इतना परं श्रौर उल्छृष्ट विभाग नहीं मिलेगा । यह भी एक 
कारण है {किहम जिनख्यें कोाकाममें लाते है, उन्है प्रकर 
करने क किये देव नागसी जिरि दी सवसे इयादा उपयुक्त दै । 
^ सेक्रेड युक्स श्राफ दरी दैस्ट » ( पूवं के पचित्र ग्रन्थ ) नामक 
ग्रन्थ माता से प्रकाशित भये पुस्तक फे अन्तिम भाग परदी 
हद भिन्न सिन्न क्तिपियां यदि श्राप देखने ते श्रापकी मेरी बात 
पर विश्वास हाजायगा । हमारे यहां एक प्एक श्रत्तर का एक 
प्क खर शर्थात्‌ उच्चारण है शोर भरत्येक स्वर के क्लिये प्क 
एक अक्तर है । श्रव मै नहीं जानता क्रि इस विषय में के 
मत भेद रहा दगा कि दमे कौनसी चर्मालया स्वौकार करनी 
चाहिये । देव नागसे (4177096) वणमा ही मे शस चात की 
पूरौ योग्यता दै । श्रव सवाल क्लिपि का या लेखन के उस रूप 
कारदाज्ञा कि भिन्न भिन्न पान्तो में बरंमाला के श्रत्तर धारण 


भारत धमं भहामरडल । ११३ 


करते दै । श्रौर मे ्रपसे पत्ते कड चुका दवै किं यह सवाल 
करेवनत प्राचीनता कौ बुनियाद प्रर दल नदी हा सकता । 

लाड कज्ञन फे निर्दिष्ट समय (5्िण्व्पत्‌ प्णट) की 
तरह हम निर्दिष्ट या प्रामासिक्र कल्पि चाहते रैं । श्रगर लाड 
करञ्जन हमें प्रामासिक समय की वज्ञाय राघ्रीय ठङ्गपर पामा 
शिक्र्लिपिदेते तवे हमारे विशेष श्राद्र के पात्रहेति। पर 
उन्हाने पेला नदीं क्रिया 1 दमे पान्तीयना के पत्तपान को देष 
कर यह्‌ बात्त करनी चाहिये । बंगाली ज्ञाग स्वभावतयादी 
ब्रगमाली भाषा के किये श्रसिमान रखते है । म इसफे तिये 
उन्हे दोष नदीं देता । कोई गुजराती भाई सी यद कह सक्ते 
है क्जि उमकी लिपि कल्लिखे जानेमें सुलभ रहै, कथेोंक्रि उसके 
श्रत्तरो पर ओल्ल नहीं रहती । महाराघ्र्‌ भी यह कह सकते है 
कि मराठी पक पेली लिपि है, जिसमं संस्छत लिखी जाती 
है, शख तिये वही मारत की सवं सामान्य किपि दो सक्ती है । 

मे इन चिचाय के जोश के पसन्द करता ह । पर हरमे इस 
सवाल को दलन करना चाद्ये श्रौर इसके लिये यवहासिकि 
स्पसे दस पर बदानुवाद्‌ करना चाहिये । चाहे जे लिपि 
हम स्वीकार करै, पर वह रेसी हानी चाहिये जे! लिलने मे 
खलम हे, शांतं को छुन्दर दील श्रौर जद्दी से लिखो 
जासके । जिन शक्रो का श्राप प्रयोग करे, वेपेते राजा 
सव श्राय भाषाशा के भिन्न भिन्न स्वतें को प्रकट करर सके 
शरीर द्वेडियन भाषा के स्वरभी विना किसी प्रकार क 
चिन्ह लगाये उनसे लिखे जासके । हर पक स्वरे लिये प्क 
णक त्तर हें । मेरा मवलषव साङ्गोपाङ्ग श्रौर पृं लिपि से है। 
श्रगर हम सव लोग मिल्लकर दिमाग लडवे तो श्राघुनिक 
लिपियें मे से इस प्रकार कौ क्तिपि वना लेना कोई बड़ी बात 
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नदीं है । इल प्रकार की ज्िपि के निधित करनेके किये हमें 
यह्‌ देखना शआरावश्यक है कि प्रचलित लिपि म कौनसी पेली 
लिपि है जिसका देश में अधिक प्रचार है | श्रगर केश लिपि 
शेखी निकल श्रावे, जिसका देश के ्धिकाश भागमें प्रचार 
है शरोर जा उपरोक्त गुणा क्ते भी विभूषित है ते वह सवेला- 
मान्य ज्िपि रेने फे लिये दावा कर सकती है । 

श्रापने इस उदेशव फे लिये कमेरी नियत की शरीर श्रपने 
स्वंसामान्य ल्िपिका मी सलोज्ञ निकाला पर मेरी समभ मे 
वहम लोगोको सरकारके पास जानां चाये श्रौ 
उसका हस शरावश्यकता पर ध्यान खींचना चाहिये शरीर 
उससे पाथना करना चाहिये कि प्रत्येक प्रान्त की देशी 
भाषाश्रो की पाठ्य पुस्तकों म ऽसक्िपि के कुदं पाठ जाड 
दिये जावे, जिससे कि भावी सन्तान श्रपने स्कूलहीमे 
शस ल्िपिसरे परिचिता जे"! नर ज्िपि को सीखना 
कोई सुशक बात नहीं है पर अभ्यास क्रम समाप्त हा जने 
पर इसे सौखने मेँ ज्ञरा कठिना हाती है । जे उपाय मने बत- 
तायां है उससे इस्त सम्बन्ध की बहुत कुदं कठिना दर हे 
खकती है ! सरकार इस तरह इस काम में हमारी सहायता 
कर सक्ती है! यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। हां, श्रगे 
चलकर यह प्रश्न राजनैतिक समा जावे ते श्राश्चय्यं नदी 
है । सरकार जिसने हमं प्रामाणिक समय तथा नाप श्रौर 
तेत दिया; यही सरकार सारी श्रार्य्य माषाश्रौ के लिये 
भ्रामाशिक लिपि कायम करनेके कामम सहायता देने से 
सुह न फेरेगी । 

जब यह स्वं स्लामान्य ज्लिपि स्थापित दे ज्ायगौ तव 
गेम के भिन्न भिन्न भाषा की पुस्तकं पड़ने म एक लिपि 
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होने से कठिनता न हेागी। मे वंगाल्ती पुस्तक नदी समस 
सकता, इसका कारण यह है कि सुभे यंगाली क्तिपि का कषान 
नहीं| ्रगर वंगालली पुस्तक देव नागरी श्रो मे पी दानी 
ते भँ ग्रन्थ कर्ता के भाव सम्पूणं रूप से नदीं ता भी षडन 
कद सम्भ लेता। कम से कम सारांश ता जान दही ल्तेता। 
क्योकि वंगला भाषा मे पचास परी सदी शब्द्‌ संस्छृत नां 
संस्कृत से निकले हप दै । हम पर्चिम से नै विचार्यो का 
"पुती के साथलेरहे है, श्र उन्दै धक करने दै किये सव 
श्राय्यं भाषाश्रौ की माता संस्कत की सहायता से नयेनये 
शब्द्‌ वनारहे है! यहां पकू दुसरा भीमायंदहैजासवके 
लिये सामान्य भाषा भ्राप्न कराने मे सहायता देगा, शोर सुमे 
हषं है क्रि यहसभा वैज्ञानिक कोष को बनाकर इस मागंका 
खलभ कर रही दै । मेँ इल चिषय पर कुलु अ्रधिक् कहता, 
पर श्र भी सज्ञन वोलने चा्ते है; श्रत्व श्रव मेरा प्रधि 
वेलना न्यायस्ङ्गत नदीं । इसक्तिये मे श्रापक्षी श्राज्ञा जेकर 
श्रासन पर वैरता हू । 





राजयेतिक स्थिति । 


( यद व्याख्यान जोकमान्य तिलक ने कलकन्ते मे घावू 
-मोतीलाल्ल घोष के सभापतित्व मे सन्‌ १६०६ में दिया था ) 
सभापति महदव श्रेर भ्न्य सजने ! मेँ त्रपने मनेाभावें 
(व्ल ४ धथातिलाः) से श्राप पर प्रभाव डालने में 
प्रसमं हं। श्रोपने हमारा उत्कृष्ट सत्कार किया, 
इसके लिये मे श्रपनो श्रारसे तथा मेरेमिजौ की श्रोर से 
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श्मापका हार्दिक धन्यवाद्‌ देता ह । यह सत्कार श्रापने मेय 
निज्ञी बही किया है, पर महाराघ्र्‌ फे प्रतिनिधि की हैसियत 
से क्षिया! यह सत्कार महाराष्रकारहै, जितने ्रापकी 
श्रपनी बतेमान नाज्चुक श्रवस्या मे सहायता को है । सभापति 
भहेादय ने का है कि समथ बदल गया है परमै कहता हु 
फि यह समय अद्वितीय है । भारत विदेशी शासन के श्रन्तगत 
है । भारतवासियों ने एक समय इतत परिवत॑न का स्वागत 
क्ियाथा। इसका कारण यहथा छि उस सम्रय बहुतस्ती 
जातियां मनमाने तैर से स्वामी बन वैरी थी श्रोर उनमें 
सदानुभूनि न थी ! इसलिये इस परिवतंन का खागत किया 
गया श्रेषर रसती से श्रश्रज्ञ श्रपना सान्नज्य स्थापित करनेमें 
सफल हे खके । उस समय इससे बड़ी बड़ी ्राशार्पे थौ । 
लाम सममन लगे थे करि अवैध शास्तन की जगह अव हमं 
वैध शासन प्राप्ता गया! परल्लेगों को अपनी इन कल्प 
नाश्चौ में बहुत क्रुद्ध निराश देना पड़ा । उन्हेनिश्चाश्चाकीथी 
क चिरिश शासन मे उनकी कलापैः तथा उद्योग धन्धे परवरिश 
पवेभे नरर उन्ह अपने नये शासको से बहुत इद्धं मिलेगा ॥ 
पर उनकी ये रशा सफल न हई' । श्रव उन्दने एक नया 
रास्ता पकड़ा है ओर वह नौकरशाही ( व्यरेक्रेसी ) से भग- 
डनेकादै। 

स चषं दे पषटले जलग कहते थे किवे श्रपने शासकेंसे 
सामाजिक ष्टि से नीचे दरजकेदै रर ज्येह्यीवे अपनो 
इस खिति से ऊचे उखे कि उन्हे साधनता श्र इक्‌ मि 
जागे ! पर दस श्रोर की घटनाश्नौ ने हमे बतलाया है कि 
यह बात निःसार थी । पचास वर्ष के पहले भारत करे सव से 
पन्ते राजनीति धुरन्धरः भि० दादा भाई नौरोजी ने सचा 


सौजनैपिक स्थिति । ११७ 


धा कि ठीक तैर से शिक्षिता जनि पर सरकार पं श्रम 
हक शरोर प्रयिकार प्रदान कर क्रेगौ । पर्‌ यह श्राणा मी सफल 
नदीं हुई । श्रव शायद्‌ फेला फा जा सके त्न शित्ता को कमां 
हे कारण भारतवासी शासन कफे काममें दिस्सालेनेके लिव 
अयोग्य है 1 परभै पृद्धताहकि यह देप मी क्रिक्तकादै? 
मरकार हम शिक्षा दे स्दीरहै पेखी दृशा मं यह देप दमास 
नही है बल्कि सरकारका ह । सरकार हमं जे शित्तादे रदो 
है, चह दमे नीचे दज्ञंकी नौकरियों के लिगरे योगय बनाने न 
रही है। हमे श्राश्वासन दियाजाताहैकरिष्फन पक दधिनि 
लो को देशव के शासन मं रिर्ता भिल्तेगा । पर यह वान ठो 
नहीं जान पड़ती । देखिये { लाड करन ने कया किया । उन्हे 
देखा फि स शित्ता के फल भयद्कुर हेति जाति ह, ने उन्दने 
दस पर सरकार क्रा तावा श्रौर मी सर्त कर द्विया । उन्न 
युनिन्दरसिरी एक्ट चना डाला श्रर इस तरह के तमाम स्कृलां 
ङा गवर्नमेन्द फे तावे में (प्रापेलः दण्लनााला (०ाण) जते 
श्राये । भविष्य को शिक्ता-पद्धत्ति ज्तेगों का नौकरी ही शी श्रोर 
पद्व करेगी । हम भारतवासी इम का सुधार करना चाहने 
है । वस्वै मे फ््यखन कोलेन के खोलने फा काम श्स प्रकार 
ङे प्रयतत का फल था । सन्‌ १८८० श्रौर सन्‌ १८८४ मे सरकार 
ने इस कोलेज के ताये म कु केलिज सौपना चाहे श्रौर तथ ही 
से यह सस्था थोडी वहत सरकार ॐ हाथ चलनी गई । 
सरकार दिखलानी है कि बह न्याय श्रौर उक्छृट पवन्ध 
क्रो नीति से भारतवाक्सियों पर शासन कर रही है । पर यां 
न्याय से मतलव शसक शरोर शासितें मे नहीं है पर्रजा शरोर 
भजा मे दै दे जे आवासन दिये गये े,श्रधवे सुल नौर से 
भ्रन्यवहा्यं बतलाये जा रहे हे । यह भौ छे मेरे श्राद्मौ से 


११८ ला० तिलक के व्याख्यान । 


नदी, प्र सुद्‌ भारत के वाईसराय लाड कज्ञन से । लाडं कञ्ञ॑न 
ने कहा है कि महारानी का घोषशापत्र श्च्यवहाय्यं है । उसके 
सुगाबिक काय्यै हना अस्तम्भव है । बात यह है कि नौकरशादी 
ने अपनी नीति सिर कर ली है, जिसके परे बह नदीं जाना 
चाहती । नोकस्शादी से श्राशा करना व्यथं है । लेग के विरोध 
ख भी नौकरशाही श्रपनी नीति के नदीं बदत्तना चाहती । 

श्रब विरोध तथा पभरार्थना कर्ने के दिनं गये । अव लेर्गो 
के! यह्‌ दिलला देना चादिये कि षे हकृ बा श्रधिकारे पनेके 
योग्य ह । उन्ह स्नावलस्बन के तत्व के धारण करना चाहिये । 
यही सफलता की कु है । 

हारे शासको की केर खास नीति है श्रोर श्राप उसमें 
परिवसन खादते ई । सस्भव है कि विदयुद्ध अनियन्तित शासन 
प्रगाली की जगद छद सुधार पाई इई अनियन्तित शासन 
भ्रणाली भिल्ल जवे । क्योकि नौकरशाही से ऽयदा राशा 
करना व्यर्थं है । हमे शब्दे से नदीं, पर त्यां से यह दिखा 
देना चाद्ये कि वतमान शासन-~पद्धति श्र्ुपयुक्त है । हमे यद 
दिखला देना चाहिये कि देश पर बतंमान शासन-पद्धति से 
शासन नदीं किया जाक्तकता, हमे क्षरकार को इस बात का 
विश्वास दिला देना चाहिये । 

पर कया यह्‌ बात हा सकती है ए मैते कहुमाकियाते 
हमे आगे वदृते चले जानां चाये या इन आन्दोलन को 
छोड़ देना चाये । नौकरशाही कौ सहालुभूति पर सर्वो 
ङूप से निर्भर रदने से काम न चलेगा । बज्ञ-भङ्ग के मामले मे 
मि० मलिने, श्रपनी श्रनाखी सदालुभूति का नमूना दिखलाया । 
उन्हेनि कदा कि उन्है लोगे के सोथ खदाजुभूति है पर षे ब~ 
भङ्ग के! रद्‌ नदीं कर सक्ते । इसी सदायुभूति के नमूनेदार 


सजनेतिक स्थिति। ११६ 


उदाहरण देश के कानून मँ भी मिलते है 1 ताज्ञीरात हिम्द में 
बतं की सज्ञा है । एक दसरा भी कानून दै, जे कहता दै किं 
देत को सज्ञा पाया इश्ना मुष्य इलाज के लिये अस्पताल मेजा 
जायगा । यह दुसरे श्रकार की सदाजुभूति लाड माले दिख- 
लाने ॐ किये तैयार है । श्रगर श्राप इस प्रकार की सदानु- 
भूति के वचने से श्चपनी भिकायतं छोड़ देंगे, तो आपका 
उदेश न हे जायगा । जब तक भापक्ी शिकायतें दूर न हे, 
तव तक श्राप अपने इस उद्व पर ददता से बने रहिये । ब्ग 
मङ्ग वि शिक्षायत (€श्ण५९) भारत के पुनर्त्थान की 
श्रहाल्लिका (600०2) देगी । श्राप श्रपने इस उदेश का मत 
छोड़यि 1 सारा मारत श्रापके पद्ध है । यह प्क नींव का पत्थर 
(6०८1९त्‌ 8108) है श्रौर इसे डालने के लिये मै बंगाली लेमे 
से डाह (शर) करता हू । 

शिवाजी उल्ल ज्ञमाने मे उत्पन्न हुप्थे, जब चारों ओर 
श्रन्धार श्रौर लाचासयी थी। मै विश्वास करता हं क्षि 
बमाल इस समय केर पेखा नेता उत्पन्न करेगा जे शिवाजी 
कप पद्धतिबें ( ९1०९8 ) का नही, पर भावों का अनुकरण 
करेगा । यह उत्सव दिखल्ावा है कि दैषवर ने हमे व्यक्त 
नहीं कियाहै- मे राशा करता हु कि ईश्वर हमे वह नेता 
देगा जञा ्रपने श्रात्मव्यागः, असाधारण भक्ति श्रौर निःस्वार्थ 
काय्यों से देश का पुनरुत्थान करेगा । हम इस भूमि पर 
राघ्र्‌ बनाना चाहिये । राष्‌ के प्रति प्रेम यह सव से पदला 
काम है । इसके वाद्‌, धमे श्चार सरकार का नम्बर श्राता है । 

^“ स्वदेशी » ^ स्वदेशी » की पुकार हमेशा रहेगो श्रौर 
हम ्रब से श्रागे बदृते चले ज्ञावेगे । दसका मार्भं स्वदेशी 
शरोर राष्ट्रीय शिक्त हे । 


१२० ल° तिलक के व्याख्यान । ' 
क्या शिवाजो राष्टीय वीरन थे? 


मानवी स्वभाव मे चौर पूजा गहरी अङ्‌ जमाये हप 
है। हमारी राष्ट्रीय श्राकांकताशरौ को उन सव शक्ति की 
श्रावश्यक्ता है,जे वीर पूजासे स्फुरित हेती है। इस 
उद्देश की सिद्धि फे क्लिये भारतीय इतिहास मै केवल शिवा- 
जी ही श्राप इस प्रकारके घोर भिलेगे। शिवाजी उस 
समय पेदा हुए थे जव क्रिसारा देश दुःशासन (णशपाट) 
-से श्रपना छुटकारा चाहता था। उन्दने श्रपने उदाहरण 
से यह दिखला दिया था कि यह मारतघषं विधाता से 
(०४११९००९) त्यागा हा नहीं है । यद बात सच है कि उस 
समय भु खलमान श्रर हिन्दू विभक्त हे रहे थे, श्रोर शिवाजी 
दा, जा कि मुसखल्तमानी धमं के व्यदार (नप) का 
अदूर करते थे, पुग शालन के षिद्ध कन पड़ाथा। 
यह मुगल शासन लोगो के किये श्चस्द्यदाययाथा। पर 
इस से यह तथ्य नदीं निक्रलता क्न श्रव हिन्दू शरोर सुखल्लपान 
जा फिष्फखां शक्तिसे विहीन है, शरीर समान नियमं 
चार काननें से श्वाक्तित किये जते है, शिवाजी को जें 
कि श्रपरने समय मे च्रत्याचार के चिल्लाफ़ खड़े इप्थे 
श्रपना राष्रीय वीरं स्वीकार न करे । यह बात हम नहीं 
कहते कि श्राप शिवाजी की पद्धतियों ( ०९008 ) फो 
स्वोकार कीलिये । यह ज्ञमाना शिवाजी के पद्धतियेों को 
शङ्गीकार करने का नही है, वरन्‌ भविं की (8) प्रहस 
करने का है । हमारे पडला -इन्डियन लेलक इस सम्बन्ध मे 
हम पर जे श्रसिप रखते है वह उनके विचार-श्ल्यता का 
पस्णिम है । वे उन लोग को डरना चाहते, ज हममे 


कधा शिवाजी राष्ट्रीय वीरनथे। १२१ 


डाक हे दत्त बात का कारं विश्वास नदीं कर सकता 
कि इस समय शिवाजी कै जीवन की प्रत्येक बात कां 
श्रजुकरण करना चाहिये । पर शिवाजी ने जिन श्रादशो का 
सामने रला-वे श्रादशते हमारी उठती इरे सन्तानं को सामने 
रलना चादिये हम विश्वास करते है कि दप्रारे मुसल- 
सान भाई इन लोगो की बातें मे न श्रावेगे । हम नही समते 
कि हमारे पङ्क्ा-इन्डियन लेखक इग्लेणड को नेपोलियन 
की शरोर फान्स को, नेटसन की पुजा करने से इस धिना 
पर मना करेगे किं इससे दोनौ राष्ट के सम्बन्ध मे तथा 
सहायुभुति मँ फक श्रायगा । इतना हेति इए भी हमारे 
पङ्गला-इन्डियन समालोचक मे श्रव भी इसी धकार का 
उपदेश दे रहे है;वे शायद इस बात को भूल हष ह कि अरव 
हम उनकी चालबा्ञियों से अच्छी तरह वाक्रिफगार है । 
श्रव हम इतते श्ज्ञान नदीं द किं उनकी बातत का शए्वसीयं 
सत्य के रूप में प्रहण कर" । शिवाजी--उत्सच मुसलमानों 
कादि इखाने केलिये नदीं किथाजा रहा है| सप्रय बदल 
गया हे श्रौर राजनैतिक स्थित्ति को देखते हृष हिन भौर 
मुसलमान एक ही नाच मे खवार है तथा पक ही प्लेरफामं 
पर खड़े है । क्या हम शिवाजी के जीवन से क स्पूतिं 
(089००) नदीं ब्रहण॒ कर सकते ? यही पक सवाल है, 
जिसके पसल की ज्ञरुरत है । श्रगर इसका जवाब ‹ हां » 
हाता है ता फिर इस का केर महत्व नदीं (४ ४1168 1४16) 
कि शिवाजी का जन्म महाराष्ट्रमे इश्ा था। बंगाल के 
° बंगाली › ओर ‹ श्रशरूत वाज्ञार पत्रिका ' नाम के दे सपरसिद 
समाचार पत्रौने भी यदी मत श्टुमेदित किया है। हम 
श्केवर तथा पुराने इतिष्टास के किसी धम्यषीर का 
{ 1 
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उत्सव जारो करने के विरोधी नदीः है। उन उरसं का 
भी इद मूल्य दगा । शिवाजो के उत्सव मे, सारे देश के 
क्तिये- विशेष मूल्य है । हर एक मटुष्य का यद देखने का 
-कत्तव्यःदै कि इस उरघव की उपेत्ता न हा तथा इसे द्वारं 
अस्य रूप मे न दिखाने पावे । प्रत्येक कौर, चाहे हिन्द हें 
शा युरपियन, समय के भावं के श्रद्खार काम करतां है 
चार हमे शिवाजी के व्यक्तिगत कार्य्यो के उस समय की 
परस्थिति का खयाल कर देखना चाहिये 1 रपर श्ल तत्व 
के ध्यान मेरखकर हम शिवाजीके जीवनके देखे 
स मे {अपवाद्‌जनक केर बात (००४००) नहीं भिलतेगी । 
पर दमे दस बारे म बहुत्त गहरे उतरने की ज्ञररत नहीं] 
मे ता केवल इतना ही कहना है कि इस समय शिवाजी 
के उनके कायौ की वज से नदी, पर भावों की वजदसे 
शाष्ठीय वीर मानना चादिये । यद कल्पना करना बिल्ल 
गलत है फि शिवाजी की पूजां दमे अपने सुसखलमान भार्यो 
के साथ या सरकार के साथ लड़ने फो उन्तेज्ञित करती है, 
तथा इन फे साथ दुर्भाव पैदा करती है । 

देश की परिस्थिति के अञुस्ार शिवाजी का जन्म हभ्रा 
था श्नोर शिवाजी महाराष्ट म जन्मे थे। पर भावौ नेवा 
हिन्दुस्थान म कदां जन्मेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं । 
क्या ्राञ्चय्यं श्रगर यह भावी नेता मुसलमान हदा यदी 
इख सवाल की ठीक व्याख्या है श्रव मेरा खयलदैकि 
पङ्गला-इन्डियत्‌ लेखक इस मामले मे हमे भुलावा देने मे 
श्रसफल हेग । 


चिशुद्ध स्वदेशी ! ` १२३ 
विशुद्ध खदेशी। 


(यह व्याख्यान सन्‌ १६०६ फे दिसम्बर मासमे कल्लकत्त 
के वीडन स्केश्रर म लाला लाजपतराय जी के सभापतित्व मेँ 
दिया गया^था-) , 

सुभे आशा नहीं थी कि श्राज सुमे बोलना पड़ेगा । पूना 
से लम्बी पुखाफ़री करता इश्रा श्रा ही मे यहां पवा हं । 
पर परिखिमि ने राज सुमे बोलने करे मज्ञवृर किया है । उस 
दिन लोड भिन्टेः ने श्रौयोगिक प्रदशेनी साली थोर पेल 
करते हप उन्दने का कि विशद स्वदेशी भारवे का राजनेतिक 
श्राकात्ताश्रौ से जदा कर देना चाहिये । दृसरे श्ष्टां मेयों 
कह लीजिये कि गतत १८ भास से स्वदेशी श्ान्दीलन उन 
काय्यं कर्तारो के द्वारा चलाया जा रहा है, जिनक्षे उद्देश 
श्रसी पकर द । यह बात धिलङ्कल श्रस्तत्य रूप मे दिख- 
लाई गई है । गर लोड मिन्द स्वदेशी काय्यं क्त्र का 
वेर्मा समते ह ते श्रीमान्‌ प्रदर्शनी सेलमे के लिये 
उनम कयौ भित्ते है १ इसके विपरीत श्रगर लड मिन्रा 
हैमातदारः है नौर स्वदेशी छी घोषणा करने बाते हमारे 
वंगाली नेता बेदैमान है ते पेसी दशां मेवे लड पिन्याक 
प्रदर्शनी खेलने फे लिये क्यो निमन्नित करते ? । 

श्रगर लोँडं भिन्ो हमे नहीं चाहते, तो हम भी उनके 
विला पना काम चला सके । शस तरह के श्रपने भाव स्व 
कर, उन्डैने जे प्रदशंनी ललना स्वीकार क्षिया है से बड़ी 
मारी गलती की ह । कया हमारा चह श्रान्दोलन श्ग्रमाणिकर हे । 
जमनी, फान्स श्नीर अमेरिका मँ सरकार श्रागतमाल पर (19. 

7०) येक्ल लगाकर ्रपने देशक दोटे (18१) उद्योग धन्धा 


१२७ ज्ञो० तिक्तक फे व्याख्यात । 


की र्ता करती है । श्रगर भारत सरकार भारतीय हित कषे 
लिये शासन करने का दावा करती हैताऽसे भीपेसाही 
करना चाहिये था । दुःख के साथ कहना पडता है कि भारत 
सर्कार श्रपने कतेभ्य मे श्रसफल इई है । इस किये अव 
भारतवासी उस कामका करने का प्रयल्लकर र्दे, जा 
भारतं सरकार को च्वौ के पदक्ते कर सेनां चाहिये था। क्वा 
लोड भिन्टा, जमेन सश्रार शरीर श्रमेरिका प्रजातत्र के प्रसि 
डेन्ट का, जिन्दै ने श्रपने देश के उधयोग धन्धो कीर्ताके 
तिये काम करने में कोर वात वाको नही रखी थी. वेश्मानं 
कर्दमे ? फिर हमारे ही नेता बेदैमान वयौ है १ क्या इस्केक्िये 
इर्दै दोष देना चाहिये कि वेडउस कामकोाकररदे है, जिसे. 
सशकार ने हमारे किये नदीं किया । हम मानते है कि सरकार 
फे सवसे ऊचे श्रफससर हेनि के कारण लोड भिन्टा लेगोंक्ी 
श्रकांत्ताश्नौ ओर ध्ान्दालनें के प्रति सादाडुभूति नदीं 
दिखला सक्ते । पेली दशा पर हमे श्राश्चा थी कि लोड मिन्ये 
घुप्पी साधल्ञेगे । श्गर मे लोड भिन्टोा की जगह पर होता, 
ता पलाही करता। पर लड भिन्टो चे दमे अप्रमासिक 
क्यो कहा १ मै लोड भिन्टो की शस बातके किये शरगर बहुत 
ही नमं शब्द्‌ काम में ला ते यह कटंगा कि उनकी यद 
मात शिष्ठाचार के विख्द्ध थी ¡ दमे का ज्ाताहै कि स्वदेशी 
श्नोद्योगिक श्रान्दोललन है । इसका देश की राजनीति से इदं 
सरोकार नदीं । हम सब जानते है कि सरकार भ्यापारमें 
नही लगी है । हां, शरू शरू मे बह व्यापार मे लगी थी, पर 
अब चद व्यापारः नीं करती । फिर वह क्यों चिरिश व्यापार 
ष्ठी रद्ताकरने की केशि करती दै; फिर ब्रह क्यों त्रिटिश 
श्यापार को बढ़ाने के साधने को कामम लारा दै ? श्रगर 


विशद स्वदेशी । १२५ 


आरत सरकार निरिश र्र्‌ की व्यापारिके ्रकालाभां से 
श्रपना सम्बन्ध ताड दे ते फिर स्वदेशी काव्यं क्ता श्रपने 
शस आनद को राजनीति से जुदा करने कं श्रश्न पर विचार 
करेगे । पर जव तंक स्वदेशी श्रोर राजनीति का परस्पर संवन्धं 
है, तव तक्रं स्वदेशी के आन्दोलने के राजनीति से जदं 
कर देना भारी भूत हेरी । वास्तव मं देखा जाय ते स्वदेशो 
का इतना व्यापक श्रध है कि देल मं राजनीति ( 2०1५८ } 
कामीसमावेश दे जाता है। सच्चा स्वदेशी देने के लिये दमे 
उन संव वातें की श्रोर ध्यान देना चाहिये जे दमारे देश का 
सभ्य राष्‌ के दज पर पर्चा सक, फिर चि वे वाते राजनैतिक 
ह, चादे ्ौचोगिक है था सास्पत्तिक है । सजने | मे किर 
श्रापसे श्रप्रमारिकता के श्रसिप का विरोध करने केलिये 
श्रनुरोध करता हं । 


[न 


राष्री शिक्ता 


राप्रीय--शित्तापर आज मेँ ङ कर्हगा । “ राष्ट्रीय 
शिक्षा "एन शब्दौ से हम ज्ञो ज्यादां परिचित नहीं है। 
इसलिये इलकां मतलव वतला देना सुभे चत जरूरी मालूम 
पड़ता है । ' पेवल लिख पट्‌ लेना ` शित्ता नदीं है। यदत 
शिता प्रप्त करने का ज्ञरिया है । वास्तव म शित्ता बह दै 
जिख से दम अपने पूवज की श्रजुभव की हु वातें को जान 
सके, सेकड़, हज्ञारौ षौ की तपस्था के चाद्‌ प्राप्त कयि हप 
शान्त को कुद चख सकं । यह योग्यता चाहे पुस्तकां से 
दांसिल हे श्रथवा श्रौर किसी उपाय से । हर पक काय्यै मेँ 
शित्ता की ज्ञरुरत हे । इसलिये हर पक मनुष्य का कत्तंब्य हे 


१२६ ० तिक्तक के ्याङ्यान । 


कि घे श्रपनी सन्तान के शिक्ता पदान करे । हमांरा व्यापार, 

हमारा कला कौशल दुख ने श्रपना रकल है किन्तु हम भूल' 
बेटे दे । कुम्हार चीनी भिष्ी के बर्तन बनाना ता जानतादहै 
किन्तु वह मिही कैसी बनती है, नहीं जानता । इसलिये 
उसका व्यापार नष्ट हि गया। वैसे हयी धार्मिक शिकला की 
दशा इई । जो मयुप्य यह नहीं जानता कि धम क्या है, भला 
क्ट कब श्रपने धमं का श्रभिमानी दा सकता है । देश भस्मे 
देसाई पादरियें फे रभाव जम जानेका पक मान्न कारण 
धार्मिक शित्ता का श्चमावदी है! वयापासे श्रपने बालकं फो 
स्कूल मे भेजने से दिचकते है-बहत से मेजते भी नर्दी-क्यो १ 

इसलिये कि उनके लड़कों को बह शित्ता नहीं मिलती जिसकी 
छन्द श्रावश्यकता है । इसके अतिरिक्त उनके लड़के श्राजकलः 
के पटा के ङ्ग से शोकीन दा जाते हे। दपतयों मे प्रातः 

काल से सन्ध्या तक १० रुपये पर पिसौनी करना उन्दै अच्छा 
मालूम पड़ता है, किन्तु उस गद्ये पर जहा उनके बाप दादे 

वैते आये श्रौर जिस गदौ फे प्रताप, से उन्होने लाखो की 

सम्पत्ति कटी करली उस पर वैटना श्षपमान सममते हे । 

न सव का कारण यद्‌ है फि उनकी शित्ता एक तरफ़ है । 


सरकार फा इनजीनियरौ, डाक्ययें तथा ्गको की 
आवश्यकता इ । उसने पेसे स्कूल सोल दिये जहां से यद 
मांग पूयै की जा सके" । अतपव जा विया्थी इन स्ूलौ से 
निकले, उन्दः नोकरी की सनक सवार हुई, नौकरी' की लग 
लगी । श्रस्त॒, पदते ते कुशल थौ किं जिरन्दोन तीन चार दनं 
अेी के पाल करः ज्ये घे आसानी से श्रपना जीवन 
निर्वाह कर सकते थे । किन्तु अव ते नाकों चना चवाना 
पड़ता दै । पसे के भोजन के साजे पडे .रहते है । शसलिये 


राय रिक्ता! १२ॐ 


श्रव हम लोग कुच दोश मेँ श्रये ह ङ सक्षान हा चले 
है । इतना लिख पढ़ चुके परभी हम श्रपनी साधारण 
श्रावश्यकताश्रौ के पूरा करने मे श्रसमथं है। यह दोषं 
हमारा नदी, किन्तु उल शिन्ताका दोप हैजा हमको दी 
ज्ञाती है । श्व यह प्रश्न उठता है क्रि मौजुदा शिक्षा प्रणाली 
को कैसे सुधारा जाय ? यदि शिक्ता विभागा श्रपने होमं 
देतातेाक्याथा! श्राज उसमे श्रावश्यक्त परिवतेन कर 
ज्तिये जते । 

हम लोगो ने पले गवनेमेन्ट से कहा था क्रि शि्ता- 
विभाग हमे सौपदे। हमल्लोग खी शित्त के ग्राहक दै 
जिससे दम सवं रच्छ नागसिकि चन सकं | चंवर के यवनेरः 
महादय श्राधुनिक शिक्ता पभरणाली मं ङु परिवतंन भ्रावक्यकं 
समभे है । जन्तु उनका कना दै कि सरकार के पास रूपया 
हयी नदीं है । यह वाना निःसार मालूम पड़ता है--किन्तु 
सम्भव है, यह सदय हा वा भिथ्यादा। पर यदसत्यदैकि 
सरकार इस प्रश्न पर विचार नदीं कर संकती । सरकार हमं 
धार्मिक शिक्त नदीं दे सकती 1 उसका यह्‌ करना उचित मी 
है कयौकि हमारा धमं ओर, श्रौर सरक्रार का श्रार। किन्तु हमें 
पेसी शिक्ता क्या नदीं दी ज्ञाती जिससे हमारे हर्या भे देशं 
मेमक्ी तरदं उट अमेरिका मे स्वतन्त्रता की घोषणां 
पांचवे व छठे वज्ञ म पट्ाई जाती है । इस तरह से वे श्रपने 
बच्चों को राजनीति की शिक्तादेते है 1८० वां &० वषं की 
बाते कि जमनी के व्यापार के विज्ञायत के साथ बराबसै 
करने में कुद धका पडचा; इस पर जरमन-सरकार ने विश्षान 
तथा कल इत्यादि वनने की शिक्ता देना तुरन्त प्रारम्भ कर 
दिया । राज वदी जमनी व्यापार, कलाकौशल आदि मे श्तना 


शय. ल्तो० तिलक के स्यास्यान । 


प्रबल हा गया है कि संसार के अन्यराष् उससे उरते है । 
क्च तो यह है कि गवनमेन्ट फो खुद श्न सव वाते को 
करना चाद्ये । हम क्तेग गवन॑मेन्ट के रेक्स देते है- क्यौ ए 
इसी लिये किं वह हमारी मलाई करे । दमासे उन्नति का 
सर्वदा ध्यान रकश । किन्तु हमारी मवर्नमेन्ट हमको लूजा 
रखना चाहती है । विलायत श्रौर हिन्दुष्ान के व्यापारिक 
स्वाथ मे फरक है ! भला सरकार कव दस मामले म हस्तक्तेप 
{ दखल ) करने लगी ? 

हमारे गें की दशा क्या है १- गावें मे पाठशाला्षौ 
का समुचित प्रबन्ध च हने से हमारे भामनिवासी श्रपने 
घच्चों के नदीं पटा सकते ; इस लिये यह प्रन्ध हमे स्वयं 
करना चाद्ये । इख विषय पर बहुत कुदं वाद विवाद इश्च 
छन्त मे यही नतीजा निकला कि लोगो केः उचित शित्ताके 
त्रिय जातीय पाटशालाश्रौ का खोलना श्रावश्यक है! हमारे 
बहुत से निज्ञ के पाटशाल्लाश्रो मे समुचित शित्ता नहीं दी 
जाती-- क्यों ? इसी किये क्षि कीं सरकार की णड ( मदद्‌ ) 
नं छिन जाय । श्रतपव श्रपना स्छरूल खोलना हमारा परम 
कर्तव्य है । इस ओर लोगो का ध्यान भी सिचा है । देश भर 
भे पसे प्रयज दा रदे दै ! रि द्वार का शुखुद्धल इखी नमूने की 
पाटशाला है । बरार श्रोर मद्रास मे भी लोगो के हदय रेस 
स्कूल के प्रति श्राकर्षित इष है । हमारा महारा इल मामले 
भ थोड़ा पी है । मै श्रापसे जातीय पाटशालाश्च के बारेमे 
कह सुका 1 श्रव इन पाठशालाश्रौ मे इमे कया करना चादिये 
इस पर श्राप के देए चार बाते सुनागा । 

बहुत सी चीज जः जातीय विद्यालयों मे जारी की जायगी 
नमे से पहली शरीर सबसे पष्टली चीज्ञ धार्मिक रिक्ता 
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हगो । कंवल व्यवहारिक शिक्ता चरित गठन के लिये काफी 
नष है ! धार्मिक शित्ता की वड़ो टी श्रावश्यक्षता है ; क्योकि 
मुष्य ऊचे उंचे सिद्धान्तं के सग्पकं से कुत्सित (घरे) विचारों 
को तकँ कर देता है वा यें कषये जदा ऊंचे सिद्धान्तं (उसूे) 
का भाव है वहां बुरादयां का श्रमाव दै ! धमं (मज्ञहव) उस 
जगन्नियन्ता सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर का दुलभ दशन खलभ 
कर देता है । हमारा सनातन ध्म कहता है कि मलुष्य श्रपने 
कमो के वलसे देषताभीदहा सकता है । यदि हम कमं चल 
से देवतां वनं सकते हैँ ता हम श्रपने कमः वलन से युरोपियनेों 
की तरह बुद्धिमान श्रौर काय्यं-ङशल कथां न वनं १ ऊद लेय 
कहते ह कि मज्ञदव ( धम ) लड़ाई भगड़े की जड़ है । किन्तु 
मै उनसे सार पताह सि मज्ञदव वा दीन कगड़ना कव 
सिखल्लाता है ? संसार म यदि कोई मज्ञहव है जे स्िखलाता 
है कि, “अपने मज्ञदव मे बने रा दुखं के मज्ञदवी विचारों 
खे घृणो मत करो, ता वह मज्ञहव हिन्दू मज्ञहव है । 

इन स्ङलो मं दिन्दुश्रा के हिन्दू धम, सुखलमनें को 
इसामी धम पाया ज्ञावेया । 

दलरी बात जो हम लोग इन पाटशालाश्चौ मे करेगे वह 
यद है किं विदेशीय भाषा पटने के शरस्य वेस क दम कम 
करेगे । हमारे युरोप निवासी भारे इस देश मे बहुत दिर्नौ 
तक्र रहने पर मी दो घंटे लगातार यहां की भाषा नहीं बोल 
सकते । लेकिन हमारे वेचारे प्ेज्प्यां को श्रग्रज्ञी भाषां 
ज्ञरूरत से ज्यादा योग्यता घात करना श्रनिवाय्यं चथा 
शरत्याचश्यक है । राज कल घही, जे श्रग्ज्ी योल सक्ते है 
श्रथवा क्ति सक्ते हें, शिक्तित कहे जाते हे । परन्तु केवल 
भाषा ज्ञान केः सच्ची शित्त नदीं कते । एक विदेशीय भाषा 


१३० | ला० तिल्तक कै व्याख्यान । 


का श्रष्ययन ज्ञवरदस्ती किसी जाति के सर महा जाना 
भारत को छोडकर श्रौर संसार फे किसी देश मे देखते भ, 
नीं श्रता । जिल रित्ताकोा हम श्रपनी मातृभाषा दासं ` 
केवलं ७ वा > वषः मरं प्राप्त कर सक्ते हं उसी शिक्ताकेह्तिये, 
हमे व्यथं २५ वां २६ वषं लगा देने पड़ते ह| धरत्रेजञी हमः 
सीसंगे पर इसका सीखना श्निवा्यं क्यों किया जवे १ ` 
मुखत्तमनें के शासन काल मे हम फारसी पटृते थे किन्तु 
हम फारसी पठने का मजर कद।पि नदीं क्रिये जाति थे। 
समय के स श्रनावश्यक्र रीति से नष्ट नदते देनेके क्लिये. 
हम लोग ने इन जातीय स्ङरलौ मं अपनी मातूमाषा दाय 
शिक्ता देना निधितकियादहै। । 

दन पाटशालाश्भौ की तीसरी विशेष बात श्रोचोगिक 
शिच्ता हग । किसी स्कूल म यद शिक्ता नदीं दी जाती, 
गे! कि यद शिन्ञा का एक अत्यावश्यक अङ्क है 1 श्न जातीय 
स्कल मे यह दौ जायगी । इस शतान्दौ भर दमं नदीं मानु 
थाक मेचिस वा दियासक्ताई कैसे बनती ह| शौर दारे 
देश भे पुबाल बहुतायत से मिलता है, इस क्तिये यदि दिया 
सलाई बनाने का धन्धा दम पने हाथ मे लेत ते। बाहरी 
मेचिस का यहां श्राना बहुत धर जायगा । 

ठीक यदी दृशा चीनी के व्यापार कोडै। इतत देशमं, 
वैसे ही च्छे ग्नो उत्पन्न हेते ह जैसे मिस्व द्वीप मे, 
वैशानिक जोँच से मालूर हु हे कि पूना के रास पास मेँ 
पैदा देने बले ग्नौ से उतनी हो चीनी निकल सकती ह, 
जितनी मिरच फ ग्नौ से । छेष चौनी म हर साल वै 
करोड़ शपया इस देश से बादर चला जाता है । पेसला च्या 
हे १ षयः दस दे मे दमे गने नहीं मिलते बा॒ चीनी बनाने 
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के यन्त्र (कल) नहीं मिलते ? लेकिन तव भी हम चीनी नही 
बनाते घा बहुत कम वनाते है । षौ ? इसी लिये किं इस 
व्यापार की हमे शिक्ञा ही नदीं भिली। जर्मनी मे यह दशा 
नदीं है। श्रौदयोगिक विभाग इस बातत का पत्ता लगाया 
करता है कि कोन सा उद्योग नए हा रहा है श्रौर यदि मालूम 
हा गया कि फलो फलां उचोग गिर रहा है भर सरकार 
उस की सहायता करती है । उसमे फिर से जीवन डालने की 
कोशिश करती है । अभरज्ञी सरकार ठीक वही ब्रात विलायत 
मे करती है । किन्तु न जाने व्यौ हमारे इस देश मं एेखा नहीं 
करती । चाहे यह खरकार की गलतीहा घा सर्कार जान 
बू कर फे करती ह ; लेकिन यह सिद्धहै कि हमें चुप 
चाप नहीं वैठना चाहिये ! यदि सरकार नही करती ता हमें 
सुद्‌ करना चाहिये । चीनी से राव उत्पन्न होती है-श्रौर 
राव से मदिस बनती है-परन्तु गवनमेन्ट हमै मदिरा वनने 
का श्रधिक्ार नहीं देती । इस लिये हम सस्ती चीनी नहीं वेच 
सकते । एक छोटा मिरच का टापू २०००० टन चीनी प्रति 
वषं भारत मे भेजा है। यद सब सरकार की नीति के 
चमत्कार ह । किन्तु अभी हम जानते नहीं । यदि हम थोड़ा 
दबाव डलं ता गवर्नमेन्ट को यह नीति बदलना पड़ेगी । 
इम लोगो ने इन स गूढ बातें के कालेज छोडने के कम से 
कम २५ वष बाद्‌ सर्मा है-दंमारे नवयुवके के युचावसा 
ही = जानना चाद्ये । 
थी बात जो इन स्कूतौ मे विशेष ध्येय होगी व 

राजनेतिक.शितत। है । क ह 

सरकारी स्दरलो भं यद विषय नहीं पद्या जाता । सर. 
कार हमारे नवयुवके को इन सव वातो से श्रलग रखना 
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-चादती हे । जेकिनः्र एक विधार्था का जानना चाहिये कि 
महारानी विक्टोरिया की घोषणा हम भारतवासिर्थो फे 
्धिक्षासौ की नीव दहै) 
दादाभाई नौरोजी ने जञा बात (स्वराज्य) ४० वषं के निर- 
न्तर परिथम कफे घाद सिद्ध करदी है उसे हर पक विधार्थी 
का बचपन दही मं जननां चादिये। लग भग ३०व ४० 
करोड रुपया प्रति वषे विना किसी बदलते फे भारतवर्षसे 
निकल जाता है । जिसका परिणाम यद है कि श्राज दम शेच- 
नीय निधनावलयामे गिरगये है। ये बातं यदि हमारे नवः 
युवक बचपन से समभने लगे ता यौचन काल मे यद बातें 
उनके हृदय पट पर हमेशा के क्तिये जम जायगी श्रौर मिरे 
न मिरंगी । इस किये राजनीति की शिक्ता स्के मं श्रवश्य 
दर्ना चाहिये । बड़े बड़े विद्वान श्रपने श्रद्धभव तथा विचा से 
इस पचिघ्र कार्य्यं मे सहायता कर रहे है । श्वं धनवनें की 
चारेहैकिवे धन का श्रोत खो; धनका इस पवित्र काम 
के लिये बहा दं । थवि हमारी अगामी सन्तान अच्छी बनी, 
` सच्चे नागरिक की तरह श्रपना जीवन निर्वाह कर सकीतेा 
किसी विशेष व्यक्ति फो नदीं, बल्कि हर एक भारतत्रासी को 
इससे आनन्द तथा श्रभिमान हागा । श्रच्छा हाता यदि हमासी 
सरकार ही स काय्यं को कर देती । किन्तु यदि बह (संरकार) 
नदीं कर सकती, ते हमे ज्ञरर करना चाहिये । जैसे सूय्योदय 
के केर नहीं रोक सकता, वैसेदी दस काय्यं को मी कोर नदीं 
रोकं सकता । दम पिल्ल दिवालिये नहीं हें गये है । अमेः 
कामता णेसांकाम पक मनुष्य कर लेत है। मानाकि 
यहां कोई एक ध्यक्ति इसे करने का सासं नदीं रखता, तव 
आ हमारी संख्या तीस कोरि की है! हम सव काय्यं के मिल 


राष्ीय शिच्वा। १२२ 


क्र करे | एक एक नगर से पांच पांच लाख रुपया केवल 
मदिर ® लिये परति वषं चाहर जाता है] फिर क्या श्राप इसमे 
सहायता न करेगे १ केवल दद्‌ संकस्प की श्राचश्कता है । 
खरकार को नाखुश हेने दे, हमे श्रपना कतंग्य करना चाद्ये ।. 
सुमे चाशा दै फि सरकार इसमे खकार नही डाल सकती 
यदि सरकार हमे विवाद करने से मना करे तो क्या हम उसे. 
मानेंगे १ बही बात शिक्ता की है जैसे वदै फे विल खोदने फेः 
भय से मचुप्य धर वनवाना नदी वन्द कर देता उसी तसरद 
सरकार की नाराज्ञगी केभयसे हमे श्रपने कतव्य पथ से 
नीं दिलना चाहिये । यदि संयोग से कोद शापत्ति उट खड 
हु ते हमारे नवयुवके के उसका सामना करना पड़ेगा । 
कटिनादयें से डरना मयुष्यत्व के खो वैठना है । करिनाद्था. 
बड़ी लाभकारी हाती है । कठिनादयां मचुभ्य फे श्रानन्द्‌ के 
श्रोत है । कठिनाश्यां हमारे हदय मे साहस तथा निभींकता- 
उत्पन्न करती है जिनसे सुरक्ित हकर हम भाय से भासी 
कटिनादयें का सामना व सुकावला कर सकते है । दद जाति 
जिसके मागं मे कटिनाश्यां नही ह उक्नति नदीं कर सकती । 
वह राष्‌ जिसका रास्ता तज्ञ ब नोकीक्ते कोँटंसे श्राच्छनन 
(टका इश्रा) नदी है, उन्नत श्रचस्था के नही प्राप्त हा सकता । 
स्वराज्य के न होने से दमे पेसी शित्ता (अर्थात्‌ जातीय रिक्ता) 
नदी मिलती । स्तु हमे इन श्रधिकार की श्राशा दुराशा मे 
न पंस कर उठना चाद्ये श्रोर कमर कल कर काय्यं तेन मै. 
तुरस्त दयी वेश करना चाये । 


१२४ ले० तिलक के व्याख्यान | 
रिथ्ायाके हक्र 


( यह व्याख्यान ज्ञो तिलक ने चिकेदधी मे दिया था ) 
भै शस बात के न समभ सका कि श्रापने गरोव रिश्राया 
की श्चार से मेय मेदमानदारी क्यौ की १ मै सूद्‌ पक गरीब 
श्रादमी हं नेर सुभे भी उतने दी अधिकार दै, जितने श्रापकेा 
ह श्रापकी तरद द्यी कुक कारोबार कर मै श्रपना निर्वाह 
करता हु । मै बहुत लम्बे शरसे से दस बातका विचारकर 
रहा द्वं करि गरीब रिश्रायाके दुःख क्था? उनकी कटिना. 
-इयां क्या है ? उन्द॑ क्रिस बातत की ज्ञरूरत है १ मै पक स॒रीव 
स्थिाया की हैलियत से इसका विचार कर रदा हं, भ्र दसी 
-ज्िये मुभे आप रोगो के साथ केवल सदाञ्चभूति ही नदीं है, 
पर मुभे इख बात का श्चभिमानदहै किमे मीश्रापलो्ेमेसे 
"पकः हुं । 
हमारी वतमान दशा देखकर मेरे दय मे वड़ा भ्ल 
हतां है श्रौर हमारे सामने ये सवाल ख्डेदोतेदै किं(१) 
हम श्रपनी वर्तमान स्थिति कैसे सुधार सकते है (२) स 
सम्बन्ध भ सरकार के क्या कत्तव्य है १ सरकार ग्रीव 
रिश्राया की शासक दै । सरकार पर गरीय रिश्रायाके भी 
हक ह । सरकार धनवान के लिये नदी, गरो के लिये दै । 
ग्रीव रिथ्राया अपनी स्ता आप नहीं कर सकती भर जब 
प्क दल दृसरे दल्ल पर जुदम करे ते करकारः फा कतव्य 
कि उस दल की र्ता करे जिस पर जुम किया जाता है। 
खरकार पर श्नपना हफ़ दिखलाने का श्चोर उसे श्रपने दुःख 
सुना कर उन दुम्खां को मिरवा क्ते फा अस्येक मद्ध्य को 
. धिकार ह । अररः सरफार उनक्षी न सुने ते उन्दे सरकार 
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को दस चार ध्यान देने के किये मज बर करना चाहिये । गरब 
के दिये इः टेकंख का फायदा उठने का धनवान के श्रध. 
कार नहीं है । यह घच्‌ एसा है किं धनवानें पर ज्यादा रेक्ल 
जलभाया जाना चाहिये । श्रगर सरकार अपनी रिश्राया की 
देख भाल्ल नदीं रखती है-ञ्रगर चह यह नही देखती दै किं वष्ट 
श्रमीर हैया गरोव, ते उसे यह काम करने के किये वाभ्य 
करना चाहिये श्रौर शसो लिये श्रधिकार के खानों पर हम 
श्रपने ्रादमी चादते दै । इसी किये हम चाहते है कि वे श्राद्मी 
जञा शासन कार्य करते है हमारे द्वा रा चुने जाप । अच सवाल 
यह है कि वर्तमान सरकार इ्वदङ्ककीदहै या नदी 
इसके एय द्यी सथ शार भी कट सवाल उठते है, जिनमे से 
पक यह है कि हमारे उयोग-घन्ये उन्नति पा रदे है या नीं । 
हन खव सवालौ का जवाब अधिक्रार पर निभेर करतादै 
दयौकि इन सव की जड़ श्रधिकार ही पर ठहरी इद है । यह 
बात श्रव सव लोग स्वीकार कर चुके है । 

मँ आपके सामने इस चत्त यह कहने के लिये खड़ा हं कि 
श्राप इस युद्ध मं सरकार की सदायता करे, पर श्राप सर 
कार की सहायता के लिये फन्ड कटा कर्ते समय श्रपने 
दुभा के सरकार के सामने रखने म मत दहिचकिचादये । 
श्माप सर्कार का धन दीजिये पर सरकार पर श्राप यह भी 
जिम्मेदारी रल दीजिये कफि बह आपके दुःख सुने । यह बात 
किसी देशम नदी हा सकती कि हम पैसा ते पहले देदे ओर 
छषरकार हमारे दुःख पीछे सुने । दोनो काम साथ साथ हाना 
चादिथे । हम फदते है फि लाख आदम्यिं के युद्ध मे जाना 
चाहिये ~ बम्बर भरेसिडेन्सी शरोर बरार दोन से मिक्ञकर खरः 
कार १००० श्राव्मी चाहती है । बम्ब अकेली सरकार कों 
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२०७ श्राद्मी दे रही है 1 श्राय युद्ध वांड सरीदिे । परः श्राप 
उन्हे होमरूत फे छोटे दस्तावेज्ञ खयाल कीजिये । पैसा मांग 
लेना, सहायता ले लेनी, पर कुदं श्रधिकार नहीं देना, यद 
वात श्रनोखी है । सश्नाय्‌ दमे यह नहीं कहते फि श्रापःपेखा 
देते चले जाये, पर श्रधिकांर मत मांगिये । यदह कना सदा- 
भूति सूचक नदीं है कि श्रभी पैसा दे दे, श्रीर जव सर्वत्र 
शान्ति हा जायगी तब हम विचार करेगे! सरकार को हे यह 
सिखला देना च।दिये कि पैसा तच ही मिलता है, जव हदय 
जीते जाति है । कयां टे शरव्या बड़े, क्या श्रमीरश्ोर 
क्या गरीव, सधक श्रपने श्रपने दकौ का खयाल करना 
चाहिये । उन्हे सरकार की सहायता करना चाहिये, पर साथ 
ही खाथ श्रपने हक्‌ भी सम्पादन करना चाहिये । वच्चा भी 
षसं बात का जानतादहै किदेश की दशा बहुत गरी है। 
श्राप खयात कीजिये कि १५० करोड़ रुपया दकटा करना 
कितना मुश्किल होगा । सौ वषं से भारतव्ेमे से करोड़ रुपया 
विदेशो म जा रदा है नर दसः लियेश्राज दस देश मे, इच्छा हेति 
हृष्ट मी युद्ध फंड के लिये श्रावश्यक धन इकट्वा करने म॑ हमे 
कठिना हे रयै है । क्या यह बात इस बात का प्रमाण नदीं 
हे कि हमारा देश कितना गरीब हा गया है ! दमे मृरीवी से 
सुक्त कशानेवाला केषल एक ही रास्ता है श्रार वहं देमरूल 
हे । दोमरुल का श्रथ अपनी इच्छा के सुताचिक्‌ अरपनेःघर का 

कारोवार चलाना है । कलेक्टर लोग चुत होशियार श्रादमी 

है पर श्रगर वे श्रपने श्राप को सर्वं साधारण फे नौकर सम 

करः कायं करगे ता इस घक्तु से दस गुना च्छा काम करगे! 

जब तनर्वाह शरोर पद लोगों के हाथो मे रदैगे, तव श्रधि- 

कारियें पर लोगो का ताघा ( 00४01 ) रद सकेगा । अरज 
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ते यद हाल है क्षि नोकरश्नपने श्रापको स्थायी समभ रहे 
३.1 हमे पेसी व्यवस्था करना चदिष कि नोकर, नोकर ही 
समक्तेजावं 1 श्रगर पसो हमांसा है ते वह' हमर इच्छा फे 
मुंताविकं खच हना चाये । हमारी येह इच्छा कदापि नदी 
है कि गोरे लोग यद्ांसे चले जावे । हम युद्ध-ऋण इटा 
करने के किये ज सहायता दं उसका उदेशं ही यह दै करि हम 
पर यदी साभ्नाज्य र्दे) हम श्ंम्ेज्ञा की सहायता से श्रारो 
टना चादते ह । हमारा कना यह है कि जो नोर, श्रेपने 
आपके स्वामो समभने लगे है, वे अपने ्रापक्ता फिर नोकर 
सममने लगे । चाप सरकार के किये अपने प्राण तक न्योद्धा- 
वर करने क लिये तैयार रद्िये । श्राप सरकार को भर शक्ति 
से सद्ायता दीजिये, पर दस बात को न भूल्िये कि हेमरूल 
श्रापका श्रादशे है श्रोर श्रापकी मलाई दसी मे रद्ये इई दै । 
्राज का उपदेश यद्य है कि श्राप सहायता कोजिये, पर चुप 
चाप तौर से नदीं) श्रापं किये फि यह सहायता हेमरूल 
के लिये है श्रगर सरकार हमें हेमरूल का वचन देगी ते इम 
९५० कथे के बदलते २०० करोड' इकट्रा कर कंग । जा वाते 
साफ है, उन्ह कहने मे श्राप मत उसि । हां इसमे छद तक- 
लीफ़ ज्ञरूर देगी । पर विना तली के फेद्रै चीज्ञ पराप्त नहीं 
हा सकती । होमरूल् केष आकाश से आकर ्रापके हथो में 
न भिर जायगा! 
जञा दुल उठाता है, उसे पीडा हेती है] यष्ट नाश्लाज् 
चात है श्राप उत्साह पैक काम करते चले जाद्ये । यह 
हमार सौभाग्य है कि इस वक्तं इग्लेड के लेग हमारी वाति 
खुननेकेक्तिपरे राज्ञो । क्रातरेस ने दोमरूल का प्रस्ताव पोक्च 
कर द्याह, दू शर मुसलमान मिल गये है। गभैश्चोर 
६ 
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नर्म दोनें दन्तो ने श्रपना मत मेद्‌ मिश्य दिया है। यह काम 
करने का समय है } मँ यह सब बाते" गवो के तिये क रहा 
ह्ं। धनवार्नो मे मेरी विशेष श्रद्धा नहीं है । पेता फंडसे ह्मे 
श्रनुभव इरा है कि धनचानें से गुरी ने स्यादा खुशी से 
श्रपनी जेष से पैसे निकाले । मै आपस्ते ये बातति' इसक्तिये कदं 
र्दाह्ंकिमे खुद गरीच श्रादमी हं । होमरूल यह क पेल 
आदशं है कि जहां हमने उखे पाया कि हमारी सव दच्छा्धों 
की पूर्तिं ज्ञायमो । श्रगर हम उत्साह शचार "परिधप्र के 
साथ काम कसते रहम ता शस धात के चिहदिखारदे र्दे 
कि युद्धान्त के दा तीन घषं बाद्‌ आपके होमरूल मि 
जायगा । हमे श्रपने श्रापस के रन्टे वखेड़ मेंट देना चाये, 
हमं उन लोगों की एक न स्ुनना चाहिये जें होमरुूल के 
विरुद्ध बोलते है, श्राप इसके ज्िये श्चपने मन का निश्चय करः 
लीजिये । काम करते चले जाये । परे राज्ञमक्त रदिये । 
इस ङ्क से काम कीजिये कि दग्तैड के लोग श्ापको वज 
पर श्रा जावे । ईश्वर आपको, जरूर सदहायत। करेगा । 
ईश्वर उन्दै सफलता पदान करता है जे। उत्साह पूर्वक काम 


करते ह । 


------------ 


£ जैन धमं की प्राचीनता 


( यहं व्याख्यान ता. ३० नवंबर सन्‌ १६०४ को श्री जेन 
श्वेतांबर कान्फरेख फे तीसरे अरधिवेशन पर बड़ेदे मं 
दियाथा) 

जेन धमं प्राचीन हेनि का दावा स्वता है । मै यद्यपि जैन 
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नही' ह, परन्तु मेने जैन धमं फे इतिदास तथा प्राचीन प्रस्थो 
का श्रवज्ञोकन भयाद, र जेन धर्मी भिर्के संसर्गसे 
बहुत कुछ परिचय भी पाया दै, इसक्तिये इन दे राधे से 
श्राज जेन धर्म के विषय मे कुं कहने की इच्छा करता ह । 
मै जेन धमे के विरुद वेालने के लिये नही लड़ा हश्ा ह, 
परन्तु उसके श्रलुकल थेड़े से शब्द्‌ कना चादता हं । जेन 
धमं धिशेष कर व्राह्मण धम के साथ श्रत्यंत निकरः संवंध 
रखता है । दोनों धमं पराचीन श्र परस्पर संवंध स्जने वातत 
है जेन दिन्द्र ही है, दिम्टुशों से वादिर नदी" है वे हिन्द्र 
से प्रथत नदी" भिने जा सकते अनेक महाशय जनिय के 
दिनदू धम से पृथक्‌ करते है श्नौर दिन्द्र धर्म से जेन धर्मक 
श्रल्ददा समभते हे । परन्तु यथाथ मँ यदि देवा जये ता 
वह हिन्दू धमं ही है । जेन समुदाय हिन्दू कौममें ही है। 
जिख दिन्दू धमं मे अन्य नेक धमं की गणना हेती है, उती 
दिन्दू धभ मँ जेन धर्म की मी गरना है । क्रितनेही लोगो ने 
देनो मे मेद्‌ वतलाया है परन्तु चह मेद्‌ यथार्थं नदी है! 
>न श्रर बाह्य धम हिन्दु धमं दी है । रथो तथा सामाजिक 
व्याख्ये से जाना जाता है, कि जेन धमं अनादि है । यह्‌ 
विषय निर्विवाद्‌ तथा मत भेद रदित है । सूत्र श्ल विषय 
इतिहास के ह्‌ सवृूत हँ । शौर निदान खिस्ती सन्‌ से ५२६ 
वषे पदिते का ते जेन धमं सिद्ध है ही इस वात क्षो हिन्दु 
धमे चाले भी जानते है । यह सभौ जानते है फि शक्वालो के 
शक चल रदे दे सुसल्तमानें का शक खिस्ते का शक विक्रय 
शक शालिवाहन शक सखव वरावर चज्ञ रहे ह । इली धकार 
जेन धमं मे महावीर स्वामी का शक्न चत्ता दै जिसे चलते 
हप २४०० वषं हे। चुके दै शक चलाने फो कल्पना जनी ' 
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भायां ने ही उखाईै थी। बीर शक फे पहिले युधिष्ठिरका 
शकं चलता था एेला का जाता है, परन्तु उस कपना का 
वतमान समयसे कुद संबंध नद्यै" है, यद्यपि जेन धमं 
भाचीनता मे पिके नंषर नही' है तथापि प्रचलित धर्मम 
जे भाचीन धमं है उनमें यह पाचोन है । जेन धमकी प्रभा- 
चना महावीर स्वामी के समयमे इई थी । महाकीर स्वामी 
जेन धमं छा पुनः पक्नाश मे लाये, इस बात के श्ाज २४०० 
वरं व्यतीत हे चुके, उसी समयं से जेनधमे अस्खलित सेति 
सेचल रहाहैः। इसी प्रकार ब्राह्मण धमं श्रथवा हिन्दुधमं 
भाचीन ह वर्तमानम जे हिन्दु ह वे एक समय चार वोम 
चिभक्त थे, उनम के हीः ज्ञेनी है } बाह्यर चत्री वैश्य 
श्नौर शद्ध ये चार व्सथे ।! इन्दी चार वर्णौ मे से 
जेनियें का समुदएय उत्पन्न इरा है । हस कारण से 
देनं ध्मः की समानता श्राजञ तक व्यक्ता र्यी है! 
इन दोनौ धर्मौ की पकता प्रकर रीतिं पर जानी जा 
सकती दै । ओर पृथक्ता की न्तिका निषारण अभ्याक्तसे 
हे सकता है क्योकि श्रव इस श्राति के रिकने योग्य स्थन 
नही" है । गौतमबुद्ध महावीर स्वामी का शिष्य था! एसा 
पुस्तकों से धिदित हता है । जिससे स्पष्ट ज्ञाना जाताहैकि 
बोद्ध धमे की स्थापना फे प्रथम ज्ञेन धर्मक्ता प्रकाश फैल 
रह्‌† था यह चात विश्वास करने येएग्य है । गोतम श्रौर बौद्ध 
के इतिहास सँ २० वर्षं का श्रेतर है! चौबीस तीश्को में 
महाबीर स्वामी श्नन्तिम तीर्थकरथे, इसी से भी जैन धमं 
ङ्गी प्र्ीनठा जानी जाती है । बौद्ध धमं पीदेसे इश्रा य्ह 
बात निश्चित है। बौद्ध धर्मं फे तत्व जेन ध्मके तर्वोके 


अनुकरण है । 


जेन धर्म की प्राचीनता । १४१ 


८५ ब्राह्मण धमं पर जैन धम को चाप 

महाशय ! यहां पर मुभे प्क श्रावश्यक्र वात पगर करना 
है । बह यह है फि श्रुमान ५००, ६०० घं पिले जैन धमं 
न्नर बाह्य धमं इन दे धमौ का तत्व संवंधी भगड़ा मच 
रदा था 1 मत मेद तथा विचारांतये के कार्ण जैसे मौके 
निरंतर श्राया करते ह वेला बह मी पक मौका था पक 
जीवता हे शौर दृलरा दारता इसमे मतं मेद्‌ दाता है 
परस्तु विशेष श्रन्तर गिनने येग्य नद्यै हेता। श्रीमान 
महाराज्ञ गायका ने पिले दिन कान्फस्स मे जिस प्रकार 
कहा था उसी प्रकार ^“ अर्हिला परमे धमः” इस उदार 
सिद्धान्त ने जद्यण॒ धमे पर चिरसखरणीय छाप ( मोहर) मारी 
है । यज्ञ यागादिक्तों में पथुश्रा का वध दोश्र जा “ यद्वां पश्च 
हिसा » आज्ञ कल नयी हेती है जेन धं ने यदी पक वड़ी 
भारी छाप ब्राह्मण धमं पर मारी हे । पूवं काल मे यन्न के लिये 
श्रसंख्य पशु हिसा हाती थी, शस के प्रमांस॒ मेघदुत क्रान्य 
तथा श्रौर सी श्रनेक अ्रंथौ से मिलते रै । रतिदेव नामक राजा 
नेजा यज्ञक्रिया था, उस में इतना प्रचुर पशुवधे हुश्रा था 
कि नदौ का जल खून सै सक वशे दा गया धा । उसी समय 
से उस नदी का नाम चमेचती प्रसिद्ध दहै, पशुचधसे स्वयं 
मिलता है, इस विषय मे उक्त कथा साक्ती है, परन्तु इस 
घोर हिसाकां ह्मण धमस विदाई ले जाने का श्रेय 
( पुरय ) जैन धमं के हिस्से मँ है। 

भगडे कौ जड हिसा । 

ब्राह्मण धमं श्रोर जेन धमं दोनौ के मगडे की जड़ हिसा 

थी? अव बहनष्टहागददै है। शरोर दस सेति से ब्राह्मण धर्मं 
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श्रथचा हिन्दू धमे को जेन धमं ने अर्िसा धमं बनाया है। 
हिंसी किसी जीव ऊ मारने श्रथता किसीके जीव लेने 
कहते हैँ । संसार के लगभग संपूण धमो मे हिला का निषेध 
किया है। चौद्ध धर्मम निषेधदहै, परंतु चीनादि देशचासी 
बौद्धे मे हिला का पारावार नदीं है। हिन्दुस्तान से बौद्ध 
के विनाश हनि का यही एक कारण है । बादविलमे का है 
कि (० ००६१५) हिसा मत करो परन्तु इसका अथं खिस्ती 
लोग इतना हयी करते है कि “ खून मत करे इस रीति से 
चादयिल कौ धाज्ञा का निराला ह्य अर्थं किया ज्ञाता है सदस 
वधि मयुष्यौ का युद्धः मे संहार हाता है, परन्तु उस मं राजा 
की राक्षा कारण भूत बतल्लाई जाती है, यथाथ म असा 
का बडुत थोड़ा अश्वं क्षिया जातादहै,सा हिद के जो लक्ता 
वधि पदयुश्रो का बध हेाताहै उसके पापका वेमा लिस्ती 
धमं के अर्थं समस्षाने वाते के सिर पर है। परंतु ब्राह्मण ` 
धमे पर ज्ञा जेन धमं ने भ्युणए छप मासै है उसका यश 
जेन धर्मकोषे योग्य है। श्रहिसा का सिद्धांत जैन धमेमें 
भ्रारस्भ से है । श्रौर इस तस्व का समने की पुटि के कारण 
बोद्ध धमं श्रपने श्रज्ुयायी चौनिये के रूप मेँ सवं भक्ती 
हे गया है। 

तरह्मण श्नौर हिष्ट धर्मं मे मांस मक्तण श्रौर मदिरा पान 
उन्द्‌ हागया यह मौ जैन धर्म का प्रताप है । श्रदिखा श्रौर दथाकौ 
विशेष प्रीति खे कर एक लों के हदय हिसा के द्र्य से 
दुखने लगे, ओर उन्होने ्रावेशवश स्पष्ट कह दिया भ जिस 
वेद मे हिसा दै हम को बह वेद्‌ मान्य नदी । ज देव दिखा 
से प्रखश्नहोवाहोउस देवकी हमको शआचश्यकता नर्द 
शरोर जिन श्रथ मै खा कला विधान देवे वे प्रन्थ हमसे 


जनेन धर्म॑ की प्राचीनता । १४२३ 


दुर स्ते जावें । दया श्र श्र्दिसा की पेसी ही स्तु प्रीति ने 
जैन धम का उत्पन्न फिया है, स्थिर रक्लाहै शरोर श्सीसे 
चिरफाल स्थिर रहेगा ! इस श्र्दिस। धमे की छाप जव 
चाह्यण धर्म पर पड़ श्रौर हिदुश्रौ को श्र्दिखा पालन करने 
की श्रावश्यकता हुदै ; तव यज्ञ म पिष्ट पशु का विधान किया 
गया से महावीर स्वामी कां उपदेश क्रिया हृश्रा ध्म तत्व 
सर्वमान्य हो गया श्रौर अदिस जेन ध्म तथा नाह्यण धमं 
मे मान्य हो गर । बराह्मण धमे में दूरी बुरी यह थी कि 
चास चरणौ श्र्था्‌ ब्राह्मण चनी, वैश्य तथा शद्रौ को समान 
श्रथिकार प्राप्त नदीं था। यज्ञ यागादि कमे केवल बाह्य दी 
कस्ते धे क्ज्ी श्नौर वैषये फो यह धिकार नहींथा भ्रौर 
श्र विचारे ते पेसे चडुत विषयों मे श्रमागे वनते थे, से 
प्रकार सुक्ति भ्राप्त करने की चारो वर्णो मे एक्रसी चुद्धी न्दा 
थी। जैन धमते दसवुरीका भी पूरंकीहै शरोर पी्ठेसे 
श्रीमाच्‌ शंकसाचायैने जा ब्राह्मण ध्म का उपदेश क्रियां 
है; उस म धर का मुख्य तत्व श्रदिसा वतल्लाया गया है| 
भगवद्‌ गीता मे यह भी कहा गया है किं भक्ति योग से सिये" 
तथा शुद्र मोत्त पा्क्ते है । जेन धर्म॑ने जिस प्रकार मोक्त 
का मागे सव के लिये खुला रक्ला है, उसी प्रकार ब्राह्मण 
धम ने भी श्रपने मान्य भ्रन्थो के द्वारा वतन्ाया है, श्र्थात्‌ 
श्रिसला र मक्त का श्रधिक्रार इन दोना ही धर्मम एक . 
सरसे माने गये है । जैन धमीं वेदो के नही' मानते है, इसी 
भकार खिस्ती श्रादि भी वेद्‌ फां नहीं मानते है; परन्तु जेन 
धमे यह एक हिन्दु धमं है, तथा ब्राह्मण धर्म से बहुत 
संबंध रखता है । पूर्वकाल में ्रनेक ब्राह्मण श्रोर जैन पंडित 
जैन धमं के धुरंधर विद्वान्‌ हो गये है शरोर विधा प्रलंग भँ 
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दोनो का पिले से भगाढ़ सम्बन्ध है, बाह्मण धमं से मिलना 
हश्च है । इस कारण टिक रहा है बौद्ध धर्म विशेष अरमिन्ञ 
हने के कारण हिन्दुस्तान से नाम शेष हा गया। क्रुमारिल 
भट शरोर शंकराचायं का वड़ा बाद्‌ विवाद श्रा था। परन्तु 
जय तथा पराज्ञय कुरोपाटकिन तथां कुरोकी के समान हयै 
हदं थी जेन धमं तथा ब्राह्मण ध्म का पीछे से कितना निकर 
सषंध इश्रा है से ज्योतिष शारी मास्काराचा्यं के भ्रथसे 
विष उपल्तन्ध हेता है । उक्त श्राचायै ने ज्ञान दशन श्रोर 
चारिज ( नाशपपलथः ) को धम के तत्व बतलाथे है। उन्दने 
कटा दै कि बाह्मण धमे श्रौर जेन धर्म विशेष सम्बन्ध से 
वेष्टित दै एक ही रायै पजा के दोनो धर्म है । इन दोनो धर्मौ 
काणे निकट संवन्ध निरन्तर ध्यानमे रलना चाहिये, 
नौर परसपर पेक्य बहाने का भयल्ञ करना चाहिये! स्वर्गीय 
मि० बीरचन्द राघवजी गाधी जो रमेरिकाके गये थे श्रोर 
चिकागो के परदश्न के समय स्वामी विवेकानेद जीके साथ 
धम के याख्यान देते थे उन्होने मुभ से कहाथा कि स्वामी 
विवेकानंद ओर मै दोनो ही दिन्टु धमं का बोध अभेरिकषन्‌ 
लोगों कदे रदे हषेसा मुभे जान पडता था! भ्यो | 
अपने धमं हिदुस्थान से .वाहिर षयो नदी यापित हना 
चाद्ये १ शरग्ेज्न सरकारने हमारे हाथ म हथियार रहने 
देने शी केह श्रावेश्यकता नही समभ श्नीर दम मं उस कौ 
भ्दति भी नही है परन्तु अपने धर्म रुपी हथिया से हम 
के सथ देशं मे विज्ञय ललाम करना चाद्ये । हम परस्पर 
अपने श्राचर्ण्‌ श्रयने धर्मांबक्ूल रख के चाः जिस जगद 
पेता से रद सकेगे । दम इत समय भो यदि विजय लाम 
नही करे ता हमासा श्रालस्य रौर श्रक्ञान दै! संपूण जनी 


कमयोग । १४५ 


भाष्ये तथा जा्यण॒ धमं पालने षाज्तौ का परस्पर एक माँ 
बाप के युगल पुत्रौ की तरह तथा एक ही पुरुष के दायं बायं 
हाथ कीतरह एक समके परस्पर हाथमे हाथ सिलाके 
ऋअपते भ्रहिखा धमं के श्रम्युदय के लिये आपस शा मत भेद 
छोड़ कर परयल्ञ करना चादिये। समथ बीते पर इस कायं 
मे यश्‌ श्रवश्य भित्ते । 


| 


कमयोग । 


कमयोग, जिसके लिये मेँ व्याख्यनि देता हु, ने तो नया 
सिद्धान्त हीहै ्रौरन नयाश्राविष्कार हीह, ज्ञा अभी 
श्राविष्ृत किया गया हा । हमारे यहां कम॑येाग का सिद्धान्तं 
इतना पुराना है कि धीङृष्ण जञेसे महान्‌ अचाय्यं भी इसके 
श्माविष्कारक नहीं कष्टा सकते । यहं बात्त याद रखना चाहिये 
किं श्ननन्त काल्ञ से, जव कि धायं लोग घुल, समद्धि न्रोर 
शान के सर्वोच्च श्रास्तन पर विराजमान थे, दमस इस 
सिद्धान्त पर बपौती (प्रणष्ट) चली श्रा रहो है। कर्म 
येग याने “कन्तेऽय का सिद्धान्तः, समग्र श्राध्यास्मिक विज्ञान 
का-प्च्यत्त कमं का--तथा निःस्वाथे ध्यानमय जीवन का 
सारभूत है । दस विश्वव्यापी सिद्धान्त का अ्लुकरण 
अयन्त श्रमिलापित मानवी श्रादुशौँ के निकर पहुंचा देता है। 
' स्वराज्य ' यदे भी इस कत्तव्य पालन का स्वाभाविक फल 
है । कमयोग स्वराज्य के लिये यज्ञ करता है शरोर ज्ञानी 
उसके किये चिन्तवन करते है । स्वराज्य क्या है १ अपनी 
शरत्मा परः स्थित श्र निर्भर रहने का नाम स्वराज्य है । 
इस लेकर मे मौ स्वराज्य दै शरीर परलेक मे भौ स्वराज्य है । 
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हमारे षिण, जा इस महान्‌ लिद्धान्त श्र्थात्‌ कमयोग के 
समर्थक थे, स्वयं दी जंगलौ मे चले जाया करते थे | उन 
चिन्तानथी क्योकि ज्लेग उस्रं समय स्वराल्य का उप- 
सेय करते थे श्चर हमारे कत्रिय यजा, लोगे कै, दस श्रध. 
कार दयी सत्ता करतेथे। मेरा यदह धिश्वास है, मे यह 
सिद्धान्त है कि लौकिक स्वाधीनता पर ही श्रातमिक स्वाधी- 
नता निर्भर है। हमारे पूवज का भी यदी सिद्धान्त था, 
†जन्दने केवल ध्यान ( ध्वा) ही के जघने कासार 
नद्यं समक्ष रखा था। जे श्रादमी हाथ पर हाथ धरे वेढा 
रहताहै श्रारजे दलयो के लिये भार रूप होकर अपना जीवन 
चिताता है उसके लिये य़ कैसे आरशकोजा सकती है कि 
उसी ईश्वर रता करेगा ईश्वर आलसी श्रौर श्रक्र्मणय 
मद्य की साया नदय करता । श्राप श्रपने चाप कें ऊँचा 
उछाने ® लिये पयल्न करते रदिथे फिर श्राप सवेशक्तिमान्‌ 
परमात्मा दी सहायता की श्राशा रख सक्ते है। राप्य 
यह आशा न करना चाहिषे कि हमारे कमो का फल तुरन्त 
मिल जायगा पेला हमेशा नदीं होता । हमे भक्ति से 
श्मपना प्रयल्ञ करना चाहिये अर उसका फल अपनी भावी 
सन्तानो के क्तिये छोड़ देना चाहिये । श्राम का इृत्त आप 
लगा दीजिये, मगर उसके फल राप न चख सकगे तो श्राप. 
की भावी सन्तान ते श्रवश्य चखेगी । अपने प्रयल शरोर परि 
श्रम काफल श्चाप श्रपनी सन्ताने फे किये रहने दीजिये । 

हम काम करते जाये दस्त में किसी प्रक्र की दिलाई न दोना 
चाहिये । दमे अपने मादी सन्ताने क लिये इक छोड़ जाना 

चाहिये नकि उनके किये श्राफतं ( ८86 ) बन जाना 
चाहिये ! कमं द्ये हमारा भागं प्रदर्व॑र सिद्धान्त दोना चाये । 


कमयोग । १९७ 


यह कर्म बिल्ल निष्काम श्रेर सुविचारपृणं होना चादिये । 
राज्ञा चाहे हो, पर हमे श्रना विकाश करने की पूरं स्वाधी- 
नतां होनी चाहिये । यदी पक श्रत्व ( [्प्णाध्16 ) धमं 
है । कमयोग ह्यो वह पदार्थं है जा धमं सिद्ध करवाता है तथा 
सांसारिक श्रेार आध्यात्मिक वैभव के प्राप्त करवाता है । हम 
स्बरोज्य चाहते है ; क्योकि यह हमारे भाषौ सौभाग्य की 
नींव दै स्वराज्य कां यह श्रथं नदीं है शि हम निरिश 
साज्नाज्य के नहा चाहते । हम अपनी मलाई के्तिये मी 
मिरिश साभ्नाज्य क्षो चाहते है। पर तरिटिश सन्नान्यं 
रहते इपः हम यह चाहते है कि दम्‌ साभ्राज्य के भक्त श्रेर 
श्रात्म-खम्मानीय ज्ञाग समभे जायें । हम यष नदीं चाहते कि 
हमारे लाथ मुक पशश का सा बतांव किया जावे | श्रगर गरीव 
हिदुस्थानी श्रकाल्ल से प्ररत हकर भरते है तो यहां उनकी 
पवेरिश का भार दृखरों पर रहता दै । यह स्थिति श्रच्छी नहीं 
है । यह वात हमारे देश के लिये विलङ्कल शोमास्पद, हितकर 
नदीं । ईश्वर ते ्रपनी इच्छ परदधितकी रै! उसने प्रकट 
क्ियादहैकिश्चात्माका विकाश उसी के प्रयज्लौ से हेातादहै। 
हर पकः बात तुम्हारे श्रपने हाथो मेहै। क्म॑येग संसारके 
श्रखारः नहीं मानता । वह केवल यष्टी कष्टता है कि आपके 
कमं निष्काम हेने चाद्ये । उनमें खाथं की वू भी कामकी 
नदीं । यदी व्यावहारिक वेदान्त का तख है। 
ठ्यावहारिक राजनौति की श्राङमें हम से कटा जावा हैफि 
ठम खसज्य के येग्य नहीं हे, क्योंकि तुम मं ज्यादातर ज्ोग 
शअरशिक्नित शरीरः श्रलान दह । हमे श्स वाधा केदृर करने का 
यल्ल करना चाद्ये । हमारे देश के किये यही बात काफी 
होगी कि हमारे देश की श्रशित्तित जनता का स्वराज्य की 


१४८ लो० तिलक के व्याख्यान । 


मारी शेर साधारण करपनां हे। जावे । जे श्रादमी श्रपने घर 
का कारोवार च्रच्छी तरह संभाल स्क, वे श्रधिक्तित ह सकते 
है, पर पागल नहीं कदे जा सक्ते । श्रगस त्रे श्रपने देदातौ फे 
मामलौ ना सममः सक्तेरै, ताषेभीवेषेही बुद्धिमानरहै, 
जैसे शिक्षित मचुष्य है रीर वे भी स्वराज्य के सिद्धान्त का 
श्रासानी से समस सक्ते ह । अरणर श्रविचा (ल्म). 
सिचिल ले मे केर श्रवणं (0श्पपथागव्मण) नही मानी 
“ महै है, तेः कुदरत के कानून मे भी यदह अवगुण नदीं है। 
श्रशिक्तित मी हमारे भष है, सन्दे भीवेही अधिक्रार 
हैजाहमेह। उनकी भी वही श्राकाक्ञापं ह, जा हमा ई॥ 
इस वास्ते हमारा यह परम कतव्य हे कि हम उन का जगावि । 
स्थितियों मे वड़ा परिवतंन दहा गया है । षे बहुत श्रनुद्भूल दहे 
गर है } श्राप वैध आन्दोलन करते रहिये । च्रपनी पीट मत 
फेरि श्चार अन्तिम फल दैश्वर पर छोड दीजिये । 


.~~--------~~ 


कौकियत । 


( यह पत्र ज्ताकमान्य तिज्लक ने मन्डल्े जज्ञ से ्ुटने के. 
वाद्‌ ' केखरी › म भरकाशित करवाया था । ) 

वर्तमान स्थितिको देखकर मै ्रापसे निवेदन करता हं 
कि श्राप मेरा निश्चक्तिखित पन्न प्रकाशित करदे, जिससे सर- 
कारके प्रति मेरे में के विषय मेज गैरलममदे रदी है 
चह दुर हा जावे । मेरे मकान पर उस दिन जे गणपति उत्छच 
इभा था, उस समय भी मैने अपने उन .मितरों के सामने ये दी 
विचार भकाशित किये धे। पर यह जानकर कि मेरे इन विचारा 
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का भ्रकाशन चह शरोर द जावे, यह पत्र मँ श्रापके पास भेज 
र्हा ह । 
कुदं सास के पूवं सुमोऽन ज्ञां के सामने व्याख्यान देने 
का श्रवसर पा हशरा था, ज मेरे सश्चुशल लौर-जाने के लिये 
मेरा श्रमिनन्दन करे श्राये थे । उस समय मेने देखा थाक 
मेरौ भो बहुत दछ््ं वही हालत हु है, जा%रिपहेन विकल 
की लम्बी नीद लेने षे वाद जंगल से लौटने पर हुदै थी । इसके 
वाद्‌ सु उन लव घनां कौ जानकारी पा इई, जे मेरे 
हः वपेनी गर मौजूदगी मे इद थी। मै श्रापके विश्वास 
दिलाता ह फि, भेल प्क्ट के हा जाने पर भी, जिसके विषय 
म कि यहां श्रधिक वेललना श्रवश्यक नही, हमे श्रपने उदेश की 
सिद्धि क लिये आशा केडने की ज्ञरूरन नटीं । देश इस उदेश 
सिद्धि के ल्लिये शीघ्रता से परगति कर रहा दै । लां मलं श्रौर 
लाड भिन्ये के समय ज दुधार किये गवे, उनसे मालूम दाता 
है फि सरकार शासन में प्रगति शील परिषतेन (11001055- 
० @च्य्ठ९) की आवश्यकता समता है श्रौर वह श्रपने 
काय्यं प प्रजा के श्रधिकाधिक्र सहयोग की कामना रखती है। 
इन वातो से यह पता चल्तता दै कि शालक् श्रौर शासितं के 
वीच विश्वा की ब्रृद्धि हिरही है श्नौर प्रजा दुःख दूर करने 
^ ्प्ेजी मं रिपच्देन विकल की कहानी बडी मनेदाररै। ये ह्नप्त 
श्रपनील्ीसेतङ्घ देक्षर नल में चले गयेथे। वदा एफ टिन द्रापके नीद्‌ 
लग गई यह नीढ वासर वषै मे जकर सुलौ । जव वे उठकर शपने गावकरी 
भोर चले ते सवर चीने श्रापके बदली हई मालूम हृं । वच्चे जवान 
जे गये ५ उदे गये । बद मर गये । चारों शरोर परिवर्तन ह गयां । 
शक्र हैरान रे गै । 





१५० ज्ो° तिक्तक के व्याख्यान । 


केलिये श्रधिकारी ध्यानदेने लगे है। सार्वजनिक दिस 
विचार करने पर, भेर स्याल मे, यह स्पष्ट लाम मालूम हेता 
है । सुभेश्राशारहै कि इन सुधा के अचे फल प्रकट हैमे 
श्रीर जे घातं दोषावह रै, वे मिर जागो । कर लेग श्न 
वाते के भराशावाद्‌ की समभेगे श्रौर मेया विश्वास हैकति 
पेला दी विश्वास हमे सरकार के सहयेग मे अपने देश्च की 
भलाई के काम करने मे उत्लाहित करेगा | 

एक वात श्रौरः है, जञा सु यहां कहना चदिये ! मुभे 
मालूम इश्रा रै कि छः वषै की मेरी गैर मौज्ञदगौ मे यषां के 
शरोर इण्तैएड के श्रप्े्ञी समाचार पत्रो मे उदाहरणाय मि० 
चिखेल को पुस्तक भे-मेरे लेखो ओर कामों का रेखा मतलव 
दिखाया गया है कि उनसे श्रलयाचासै का जाश भिलताश्रौर 
मैने तरिरिश्च राज्य फे उल्लर देने के श्भिप्राय फे व्याख्यान दिये। 
मुभे भख दै किये प्रयत्न तव किये गये जव कि मँ स्वतन्त्र 
नागरिक के रप में श्रपना बचाव न कर सकता था । पर सुभे 
इस मोक पर उन धृशित श्रौर वे बुनियाद्‌ आरोपों का निषेध 
व्यक्त करना चाद्ये, जञा शुभः पर लगाये गये है । दुखरे राज- 
नैतिक काय्यं कर्तां की तरह कर बातें मे मेस भो सरकार 
के खाथं मतभेद है । पर केवलं इसी चुनियाद्‌ पर यह कहना 
मूख॑तापूरं है फं सरकार के तिये मेरी धृत्तियां तथा काय 
दूषित माव पैदा करने बाज्ते है। यह कमी मेरी इच्छा वा 
उद्धे नदीं रहा । यहां भै सव ल्तेभौ के लिये फिर कता ह 
कि आयरिशच खराज्यतोदियों कौ तरद हमारा उदे शासन 
पद्धति मे खुधार करवाना है, खरकार के उलटाना नहीं । 
भारत के भिन्न भिन्न न्तौ मे जञा अरल्याचार इणः उनसे केवल 
सुभे चिद्ादी नहीं है, पर मँ यद समृता ह्र कि उनले दमारी 


कैषियत ! १५९१ 


राजकतैतिक प्रगति में बड़ी.वाधा प्रहुची.हि । चाहे हन्द प्यक्ति- 
गत षटि से देख या सार्वजनिक ; ट्ट से, स प्रकार के 
श्रत्याचार तिरस्करणीय दै । 

लोगो का यद्‌ कहना रक है6करि भिरिश् सरकाररिन्दु- 
स्थान की सुसम्य शासन पणी - जारी कर श्रमूल्य उपकार 
ता कर्दी रही है, इसके साथ दी वह्‌ भारत की भिन्न भिन्न 
जातियों का पकीकरण छर रदी है, जिससे किं भारत एक 
संयुक्त राष्र हो जावे । सुमे विश्वास नदय है कि श्रगर स्वतन्त्- 
ता प्रेभी चरिरिश शासको के छोड फर काद दखरे शासक हेते 
तावे हमें श्रपते राष्ट्रीय श्रादशे) चिकाश।करने मे अधिक सहां 
यता देते । प्रत्येक मनुष्य जिसे भारत ;के लिये दिलचस्पी है, 
यह बात जानता है । वद्‌ जानता है फि चरिरिश शासन से में 
क्या क्या फ़ायदे है । दात मे. जे' श्राफत (58) (खड़ी इई 
है, बह एक छिपी हर सुवारकृ दै । क्योंकि इसने सार्वत्रिक 
रूप से हमारे संयुक्त भावे फे जात किया है शर निरिश 
शासन के प्रति श्रपनी राज.भक्ति को सजग किया है । 

श्राप जानते है कि दग्लेएड, उस्र कमजोर राष्र कीरा 
के लिये जिसकी सरहद पर श्राक्रमण किया गया दहै, तलवार 
उठने मे मजुवृर इश्रा है । इस प्रकार के नाजुक समयमे 
भरतयेक भारतवासी का, चादेःवह बङ्ाहोा या कोटा, श्रमीरः 
ह यां गरीब, श्रपनी भर शक्ति से श्रीमान्‌ सम्नादू की सर- 
कार को सहायता करना चाहिये, इसके सिये भरो सय में 
यहां पूना मे सब यक्त शरोर जातियों के लोगो की पक सभा 
कर इस विषय को .खूव ज्ञोर से भ्यक्त करना चाद्ये । इसके 
लिये किसी पतते के उदाहरण की ज्ञरूरत नही । शायद्‌ 
जञरूरत हा ते मै यदा उस सभा का उर्जञेले करता ह जञ 


१५२ ० तिलक के व्याख्यान । 


सन्‌ १८७६--८० मं श्रफ़गान युद्ध के समय की गर थी । वह 
यदह बात सिद्ध कर्ती है करि हमारी रज्मक्ति का एवं 
सरकार के सहायता करने का भान परम्परागत श्रौर शक्तय 
है, श्रौर हम पेसे मौके पर भो अपना कर्तव्य शरोर जिम्मे- 
दारी राज्ञभक्ति के साथ परचानते है । 


@ 


दो०° तिलक के प्स्वराज्य' पर व्याख्यान 
पहला व्थाख्यान 
( यदह व्याख्यान १ मरह सन्‌ १६१६ ६० के वेक्ल- 
गावमे दिया यथाथा) 

खराज्य से क्या मतलब है ? इसके विषय मे बहते की 
कल्पना ्रमात्मक दै, कुद इसे समते दी नदी शार कद्ध 
समभते इए भी उसका विपर्यास करते है । कटै लोगो के 
इसकी श्राषश्यकता भी प्रतीत नही हाती । इस भरकार इसके 
अनेक भेद्‌ है, स्वराज्य किसे कते दै, हम उसे वया मांगते 
दै, दम उसके योग्य है या नदी, शार जिनसे हम स्वराल्य 
मांयना है उनसे कि दंग से मांगना चाहिये $ हमारे उचो 
की कौनसी दिशा तथा उस हमार कैक्ती नीति देनी 
चादिये--भ्राज मै केवल इन्दी बातें के सम्बन्ध म राधसे 
चार सामान्य घातं क्हगा; इसके शरतिरिक्त मे इस समय 

किस भकार का विशिष्ट विवेचन करने फे तैयार नहीं हू । 
जा चार घाते मँ कदने बाला हवैवे मेरे दी उद्योग रौर 
मेरे ह। प्रयल्ल के फल हैँ सा बात नहीं है । स्वराल्य की कल्पना 
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बहुत पुरानी है । यद स्पष्ट है कि यद करना उसी समय 
उत्पन्न हाती है जव हम किंली एसे रज्य या शसन मेहा 
जिते हम ‹ स्व › श्र्थाच्‌ श्नपना न कह सक्ते हा । जय पेसी 
स्थिति भरात्त हेती है तमी उसके लिये उद्योग भी श्रारस्प 
किया जाता दै, श्छ खमथ श्राप भी इसी हालत. है, श्राप पर 
शाक्तन करने बलि श्राप के धमं, श्रापकी जाति, यदीं तकषक्षि 
आपके देश के मौ नदीं है । श्ग्रज्ञ सरकार का शासन श्रच्छा 
हैया बुरा, यद भरश्न दी निखा है, स्वकीय श्रार परकीय का 
पश्चमी भिन्रै, श्ररम्भदीमे दरेनेंके मिल्य देना ठीक 
नदीं है । स्वीय श्चार परकीय का प्रश्च उपस्थित हानि एर 
इसे परीय ही कहना पड़ेगा । भते या बुरे, इस पश्च के डप- 
स्थित देनि पर पसे भला किये या बुरा, यदि बुरा किये ता 
उस्म कौनसा सुधार किया जाना चाहिये, यह परश्च अलय 
ही है । भला कहने पर यह देखना देगा कि उसे कौनसी 
येसी ्रच्छी वाते ह जञ उससे प्ले के राच्या मंन थी,ये 
भिन्नरदिशार। 

चतंमान राज्य-उ्यवस्था के श्रुसलार भारत के राज्य कार्य 
का सश्चालन थोडेसे लोर्गोकेदा्थौ से हाता रहै, जिनकी 
शिक्तो दग्लेणड मे इ है शेएर जिन्दोने वां के काले भ उत्तम 
अक्षार को शि्ता पाई है । राजा केवल नाम के लिये है, राजा 
के विषय मे श्नापके हृदय मं ज्ञा ज माघनाषटं उतपन्न हाती है, 
उसी को ध्यक स्वरूप देने से चतेमान्‌ समय के सघ्राय्‌ छी 
भावना दा जाती है । यह भावनां श्रव्यक्त है । इस श्रव्यक्त क्षो 
व्यक्त स्वरूप देने से राजाया सघ्राय्‌ फी कल्पना देती है, 
पर राजा स्वयं कारोवार की देख माल नदीं करता । स्वराज्य 
का प्रश्च सन्राय्‌ के संबन्ध परै नदीं है शचारन श्स श्रव्यक्तं 

१५ 
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भावना दी के सम्बन्धमे है, इसे पले दी से सरश रखना 
चाये । करई भी देश दा उसमे राजा हाना चये । सब ` 
अकार की व्यवस्था तथा देख भाल करनेवाला भी के मनु 
हाना चाये तथा उसमें किसी एक प्रकार की शासन- 
भरसाल्ञी मी प्रचत्तित रहनी चाहिये । 


सदा से राजसत्ता के देए भाग हेते श्रये है, पक परामश ` 

दायी मंडल शर एक कायंकारी मंडल । स्वराज्य फे सम्बत्ध 
मेसा षश्च भारत मे इस समय उपस्थित है वह ऊपर की 
व्यक्त कल्पन के विषय मे नहीं हे, यह प्रश्च उनके विषयमे भी 
नहीं है जिह हम पर राज्य करना है जिनके नेतृत्व मे जिनकी 
श्राज्ञा से, जिनके पथ-परश्शन से राज्य कां सञ्चालन देता है! 
यह बात निर्विवादे कि हमें श्र॑भेज्ञो की श्रधीनता मे, 
चिरि जाति के निसीत्षण मे, उसकी सहायता, सदातुभूति 
श्रार मदद्‌ से तथा उसकी उच्च 'भावनाश्रौ कां लाभ उटा- 
कर ही शअमपना कस्याण्‌ कसना होगा । 


श्राप पना श्नभ्युदय अभरेज्ञी गवनेमेन्ट के श्रनुग्रह तथा 
सहायता से ता चाहते है, पर यहां दुसरा अश्च यह उठता 
फि श्राख्िर आप मांगते कया है £ इसका उत्तर मी उसी भेद्‌ 
भदैजे मै ्रापकोा बतत्ता चुका हं । सरकार चाहे श्रव्यक्त दी 
दे तथापि जव वह व्यक्त दाने लगतीहै ता उल्तके हाथों 
तथा उसके कायौ से राज्य की व्यवस्था हाती है । यद व्यक्त 
भाव श्रग्यक्त सरकार से भिस्त है, इसकी भिम्नता वैसी हा दै 
जैसी परत्रह्म की श्रार भाया की । श्रव्यक्त शब्द्‌ ने वेदान्त से 
्तिया दै, निगुस तथा निराकार परवह भिन्न है चर माया 
क व्यव्हार परिवतंनशील है! क्षण क्षण मे बदहते रदनः दी 


पटला व्यास्यान । श्प 


माया का ल्त है, श्रव्यक्त सरकार स्थिर हे ; पर व्यक्त सरः 
कार त्ष क्षण मे परिववित देने वाली है । 

इस समय जिल ‹ स्वराज्य › शब्दं का उ्यवदार किया जा 
रहा है बह भ्थक्त सरकार से सम्बन्धं रखता दै, श्रव्यक्त 
सरकार के स्थायी रहते इए क्षण चण में वदलने। वाली व्यक्त 
सरकार मेँ किख प्रकार का परिषतैन हेनेसे दमारेराष्रका 
करटयाण हागा, यदी प्रश्न स्वराज्य का है, शार इसत स्वरीज्य 
के प्रच कै साथ साथ यह परश्च भी उपस्थित दाता हैक 
भरतवं मे जैसा णासन प्रचलित है बह किस केदाथांमें 
देना चाहिये 1 श्रन्यक्त सरकार (श्रेज्ञ सरकार को ) यद्लने 
की हमास इच्छा नहीं है, ज व्यक्त स्वरूप है, जिसके हों 
से श्रव्यक्त सरकार के कार्य क्षयि जारे है, उसी के हाथों में 
शासन प्रवन्ध न रदे, फिसी श्रार का सौपाजाय यदी हमार 
कथन रै ! वतमान मे स्वराज्य का श्रदित्तनं इसी समस से 
किया जा रहा है कि इस समय यद राज्य-प्रचन्ध जिनके हाथों 
मे है उनसे लेकर किसी पेते दाथें म जाना चादि जे लोगो 
के लिये हितकर हा । 

सारत का शासन कौन करता है १ क्या सघ्रार्‌ ( स्वयं } 
श्माकर करते हे ? वड़े वद्धे अनवसर पर देवताद्मौ की भाति 
जिसका ज्ुचूस निकाल कर हम श्रपनी रज भक्ति प्रदर्शित 
करते है, क्या यह उसका काम है ? फिर शास्तन भरवन्ध 
कौन करता है? इते ही लोग करते हैजा इस समय 
नोकर है श्र्थात्‌ स्टेट सेक्रेटरी, बाइखराय तथा गवर्नर, इनके 
मात्दत लेकर रार तदसीलदार शार सव के पीे पुलिस 
के सिपादी । श्रमुक पुलिस का क्िपादी बदल कर उसकी 
जगह दूखरा सिषादी भेजिये, यह कहना क्या राजद्रोह है १ 


१५६ ला० तिलक के श्यास्याने । 


शुक कलेकुर हमे नापसन्द दै, हमे दूसरा केकर चादिये, 
कया यह कदन राजद्रोह दै १ इस स्टेट सेक्रेररी के दाकर 
दुसरे श्रो उसका पदं दीजिये, यह कहना कधा राजद्रोद है ? 
कोई मी इसे राजद्रोद नदीं कह सकता 1 पुलि के सिपाही 
केलिये ज्ञा नियम दहै वही स्टेट सेक्रेरटराफे लिये भीरै। 
स्टेट सेक्रटयी भिस राज्ञा का संजी दहै, जिस राज्ञा का नौकर 
है, हम ल्लोग भी उसी राजा की प्रज्ञा है । 
यदि राप वतेमान राज्य व्यवस्थाकोा सर्वथा उचितं 
समभे दा ते सुमे श्रापसे छ नदी कहना है ! श्राप कारि 
श्चार कान्प्रन्तों भं जाकर कहते है--हमःरे पटवारियाना श्रादि 
हक छीन लिये गये; जगल चिमाग के सम्बन्ध मे हम पर 
श्रयाचार किये गये; श्रावकारी विभाग की बदौलत शराब 
का श्रभधिक्न प्रचार श्रा, जैखी शिक्ता हमे मिलनी चाहिये 
वैली नदीं मिलतो, इत्यादि, इन सब की जड़ क्था दै ? श्राप 
उचित शिल्ञा क्यौ नदीं पाते ? श्रावकारी दुकानें जदा श्राप 
नहीं चाहते वदां श्यौ खेल्ली जाती है? जंगल विभागमे 
रत्तित जगतत तथा सित्न प्रकार के जंगल फे सखंवंध में नियम 
बनाये जति है, एला क्यौ हाता है ? यह सव प्रश्चपेसेदैकि 
जिन का एक ही उ्वर है । यह्‌ श्रधिकार आपके हार्थो मं देत, 
उनकी जगह श्राप श्रधिक्रारी हेते श्रथवा उनका श्रधिक्ार 
लाक मतत के सामने उत्तरदायी हाता तावे वातेन हेाती। 
टस के सिवा इसत का दुसरा उत्तर नहीं हो सक्ता । यह सव 
इस लिये हाता है किं श्राप सत्ता--रहित है, यह सम्पूणं उयव- 
स्था यद्यपि श्राप ही के क्याण फे लिये की जाती है तथापि 
आप के उसके निरय का अधिकार नहीं दिया गया है । 
हमत; हमारा मांगना पक दरे बालक के समान दै जा 
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भूख लगने पर राता है; पर यह नहीं कह सकता कि उसे भूख 
लगी है। मां यद समती है कि वद भूखा है या उसका पेर 
दद्‌ करतां है । श्रनेक वार रोग कुद रदी हाताहैशरेर 
उसका उपचार ङ रदी किया जाता है । इस समय 
ध्रापकी भौ वैसी ही स्थिति है, श्राप परिजते से यह पिलकुल 
नदीं सममते कि ्रापको क्रिल्ल वात कीज्ञक्ूरत हैया श्प 
का किस घात म अडचन पड़ेगी ? जय इन वाते को प 
इतना समभने लगेगे तव श्राप स्वयं ही इन्द बतलाने लगेंगे ः 
लेकिन दस समय श्चापकी स्थिति पेखीहैकिजेा दुदु श्राप 
कट उसके दुलार काम करा तेने की शक्ति श्वापकषे दाथ में 
नहीं है । इसलिये क्या हाताहै?जेो ङ करना हे, जिस 
बात कौ आवश्यकता हे--मान लीजिये कि धर मेकं खुद्‌- 
बाना हाता उसके लिये भी कलेक्टर खाहव से पराथेनां 
करनी पड़ती है । जंगज्ञ में शेर मारना हे ते कलेक्टर साहव 
से प्राथंना कीजिये । घाल. नदं भिक्ञती, जगन्न की लकड़ी 
नदीं मिलती, घास कराने की श्रना नहीं मिल्तती, तव कले- 
कटर साह के यहा भर्गा दोज्िये । श्र्थात्‌ पिल्ल बेकार 
भ्रार भ्रसदायें की सी स्थिति हा रदी है । यह व्यवस्था हमे 
नदीं चादिये, इससे श्रच्छी व्यचरया चाद्ये श्नौर बड श्रच्छी 
व्यवस्था खराञ्य है । बही होमरूत है । 

पषटिले पदल यह थश्च नदीं उठता । लडका जव छोरा 
दता है तव उसे इ मालूम नदीं हाता, बड़ हने प्र उसे 
सव वाते मालूर देने लगती है, तव वह यह समभने लगता , 
है कि मेरे घर फी व्यवस्था मेते सम्मति के श्रचुसार हते 
अच्छा हा । बही वात राष्टरकी भी है । यह्‌ अवस्था रेसी है 
कि राज्यकार्यं करनेवाले लोग विज्ञायत से ही कुद विशेष 


१५८ लऽ तिलक कै व्याख्यान । 


नियमों के श्रलुसारं निथुक्त किये जति है ओर उनकी नोति 
श्राप के सम्बन्धमे पदक्तेही से निश्चित रहती है! श्रव 
यह नियम चाहे शच्छैहांयादुरेहें। ये नियम श्रच्छेहे 
सकते दै, सब स्ुय्रित हे सकते है, व्यवस्थित हौ सकते है । 
भै यह नहीं कहता कि खरा ही है । लेकिन दयें की 
व्यवस्था चाहे जितनी ही अच्छीश्ष्यो नहा ता मी यह्‌ बात 
नहीं हा सकती कि लोगो को ( दसं के द्वाय की इई ) वहे 
व्यवस्था षदा पलन्द्‌ हय रावे । स्वराज्य का यही तत्व है। 

मै यह नहीं कता कि अधिकार मल्ल ज्ये ता हमारा 
युना दृश्रा कलेक्टर बतंमान कलेक्टर की %पेद्ठां धधिक्त 
श्नच्छुा कायं करे; संभव है किनमी करेयाद्ुय मीकरे। 
इसे मै मानता हु, लेकिन इन दोनें म मेद्‌ यही दै कि हमारा 
नियुक्त किया हुमा कलेक्टर हमारा ही हता है शरर बह सद! 
षस बातत काष्यानरखतादहैक्रि हम क्रिस तरह संतुष्ट रह 
सकते है । सेकिन ज परायां हाता है वह यह समभाता दै कि 
जा बात हमारी खम मै अच्छी जान पड़ती है वह दुससें 
की सम मे भी भ्रच्छी ही जान पडेगी। लोगों कौ बीत 
खनने की क्या ज्ञरूरत है १ यँ इतना पढ़ा क्िखा ह, सुमे 
इतनी तनख्वाह मिलती है, मुम में इतनी योग्यता है, मै ज 
छु करुगा वह लोगे के लिये श्चदितकर कैसे हेगा । श्सका 
उत्तर यद दै फि तुम में इतना घमंड है; इलीकतिये तमसे 
श्रहितकर काम दगा । (हंसी ) जिस प्रकार किसी के देद मं 
चिकोारी कारी जायं श्रौर उसे उसका केर श्रनुभव न हैं 
उखी तरह दख काभी कारण दहै। 

स समय जे! जा भगे उपस्थित है, उन पर यदि सुद 
शीति से विचार क्रिया जायते जान पड़ेगाकि इस समय 


पहता व्यस्यते । १५६ 


्ञा शासन-पद्धति प्रचलित है वह हमे नदीं चादिए । यह वातत 
नहीं रै कि दमे राजा की श्रावश्यकता नहीं हे, श्रथवा बाद्‌- 
शाह खी ज्ञरूरत नहीं है । जिस रौति से यह शासन-पद्धति 
हाती है, उसमे ह्मे पक खास तरह का फरक चादिप । शरोर 
श्रगर षह फरक हो जाय ते श्रग्रङ्ञी सरक्तार ॐ लिर उसमे 
कीं से धोखा नदीं दिखाई देता । श्रव बहुत से लोगों कां 
ध्यान इस यात की शार श्राकर्षिन इश्रा है कति इस समयज्ञ 
शासन-पद्धति भरचल्ित है, उस पद्धति मं किस प्रकार का 
न्तर हाना चादिएः । जव हम श्रपने धर की व्यवस्था करने 
का अधिकार मांगते है, तव हम यदहं तहीं कहते कि शापक 
जा कुद मिलता है वह सवहमेदे दीजिए, श्रर उस्मसे 
श्राप छदं खचं मत कीलिपः । हमारा हेम खच सी करे शरोर 
हम ही धन वटर । ये जा दो वाते है उनका संयुक्त उत्तर 
दायित्व हमारे ऊपर चादिष्ट । इख खमय यही भगड़ा है । 
्यरोक्रो खी के जञा पराए लोग श्रधिकारो होकर श्रते दै वे 
कते हँ कि हमारी मज्ञा के ्रचुसार काम कयो नरर हम 
कहते है कि हमारी मज्ञी के श्रञ्ुसार करो तभी ये सच दुभ्ल 
दुर हगे। 

„ अमर लंका श्रनजान दे ते वाप मस्ते समय पंच युकृ- 
रोर कर जाता ह । वह पंच उसकी सारी जायदाद की देख 
माल करते है । उससे कद फायदा मी दाता है । यह बात 
नां है कि कु भी फायद्‌। न हे । जव लडका ङ्च -बड़ादाता 
दै तव षह खमभने लगता है कि इख में मुभे ङ्ध श्चन 
हेती है। सुभे व्यवस्था करने का अधिकार पराच करना 
नचचाहिप । तव भे इससे श्वच्छी न्यवस्था करंगा, उसे इस चात 
का विश्वास हाता है। यह वात नदी दै कि वह श्च्छी ही 


१६० ला तिलक के व्याख्यान । 


व्यवस्था रख सके, श्रगर वद फुजुलसखर्चीं दोगा ते श्रपने 
बाप की सारी दौलत पक उलेगा; लेकिन षह वाते को सम- 
भता है । आगे चलकर इन दोनें मं विरोध न खड़ा हा इस 
ल्िवे यह नियम बना दिया मया है रि जव लड़का २१९ चरस 
का दे जाय तव दुस्य उसकी देलभाल देड़्‌ दं नर सव 
कुच लड़के के सुपुदं कर दे", यह जो वात व्यवस्थाकी है वही 
राषटूके लिये भी ठीक उतस्ती है । जिस समय राष्रुके लेग 
सुशिक्षित दा जार्यै श्र यह कहने लगे कि हमारी व्यवस्था 
किस प्रकारः देनी, चाहिप उस्र समय उनमें इस बाच की 
इच्छा दाना बहुत ही स्वाभाविकदैकिदमारेल्ियेजे काम 
पराये लोग करते है वे काम हमारे द्याथ मे र जाये, लेकिन 
इतिहास श्रथवा राजक्यो मे मज्ञा यदै कि उसमे २१ 
बरस वाला नियम लागू नहीं है, यदि पथम कभी एेसे नियम 
की कटपना की जा सके जे यद क क्ति सौ घररू तक तुमने 
इल राष्‌ के शित्वा दी अव तुम सव कारवार उसके हाथ मं 
दो ते भी उसका पालन संमव नहीं दै । यदि इसका पालनं 
करनादहाताउसेक्लोगौकाही कसालेना चादि । उन्दींका 
दस पर श्रधिकार है । उस समथ दस परफार की व्यवस्था 
हानी चाहिये । पिले इद इसी प्रकारः की व्यवस्था थी, 
लेकिन जे दुल देतादहै, ज शरुदियां है, राजकारयो मे हम 
लोगो को जे अष्ठुविधाप दिखाई देती है, उन सव का मूत 
इसी मै है । शरार प्रथम दस मूल का पुनसत्थान करके उसके 
लिप जञ उपाय वनाप्ठ गण है, उसको हामरूल कदते है । 
उशती का नाम स्वराज्य दै। संकतेप मे यह कि श्रपने सम्बन्ध 
की उयवसथा श्रपने.दाथ में रखने की मांग हयी स्वराज्य कौ 
भांग दहै । 
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लोगो के हार्थो मे श्रधिकार देना राजकायं का उत्छृष्ट 
तत्व है । शसक संवंध मे फोर इद्ध नदीं कता, क्योकि जे 
ज्लोग यहाँ श्र धक्रारी है उनके देश मे यदी प्रथा प्रचलित है । 
चहां जाने पर उन इसी तत्व का प्रतिपालन करना पड़ता है । 
तथ यद कोर नदीं कहता कि श्तिदास का यद्‌ तत्व बुरा है । 
दसम बुराई क्या दै १ बे यह वात स्पष्ट रूप से कहते दँ कि 
भारतवासी श्रमी स्वराज्य फे पात्र नहीं ह (हंसी) श्नौर दम 
लोगो मे से छु लोग पसे ह ञे पंचतंत्र मे कहे हुप ^ त्रया- 
शांधूर्तानां ” की तरह दह । उनकी कहानी इस तरह पर 
है 1 पक वार एक देती क्षिर पर एक सेड़ी क्तिये आता था। 
पक धूतं ने उससे कह कि तुम्हारे सिर पर घकरी है । दुसरे 
ने कहा तुम्हारे सिर पर कुत्ता है । तीसरे ने पक तीखरी ही 
बात की । इस पर उसने उस भेडी फो उतार दिथा । वे तनं 
धूतं उस भेडी के लेकर चल दिये । उसी की तरह मारी भी 
खिति हा रदी है ! यह मदयुष्य स्वमाव यी वात है । इसी तरद 
के डुदुलोगदममेंमीहै। 

हम लोग पा क्यों नदीं दषस्यी ल्िएतेा करि हममे 
पाता नदीं लाई गई है ? दम लोगे ने फेखा काम नदीं किया 
है! हमारे मांबापनेमी नहीं कियाहै हम ज्लोग क्यों पाच 
नदीं है १ क्या हमारे नाक नदा है ? श्रांखं नदीं दै ? कान नदीं 
हे? बुद्धि नटी है? ल्िलना नदीं राता है १ पटना नदं 
आता है १ घोड़े परः वैठनानदी श्राता दै १ हम क्यों पाज नदीं 
हं १ शेक्लपियर के पक नारक मे एक यहूदी ने जिस प्रकार 
पा है, उखी प्रकार मे भी श्रापसे पृद्ता हंकिदममेसष्या 
नहीं है १ तुमने काम नदीं किया है! हमें काम मिला ही नहीं 
ते हम करं कहां से १ (ताक्तियां ) क्या कभी पेला भी इश्रा 
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है कि तुमने काम दिया श्चौर हमने नीं किया? २१ बरस 
की खमरकांले श्रादमी तुम बिलायत से लते हो, क्या उसे 
पदिले ही से पूरा काम करना श्राता है। उसे क्या करना 
श्राता है! उसे अद्धुभव कां सदतां है ? वह यहां अति दी 
असिस्टेंट कलेर हा जाता है श्रौर तद्तीलद्‌ार चदे ६० 
वरस कामी क्यांन हा, पर वह उसका श्रफ़सर हा जाता 
दै । करां २९ बरस का कलेवर ? ( तालियां ) ९० वरस का 
अनुभव कोद चीज्ञ ही दीं है ? २५ बरल्ल का आ्रद्मी आता 
शरीर तुम पर इकूम चलाने लगतां है । वद्‌ ६० बरस के 
तदसीलदप्र को प्रायः अपने सामने खड़ा ही रखता है ; वैठने 
केक्तिये रस तक नही देता । शौर उस बेचारे के! १५०} 
२००} ४००} लेने हेति ई, इसक्लिये उसे दाथ जोड़ कर उसके 
सामने खड़ा रहनां पड़ता है । ( चाक्जियां ) कमी किकी ने 
शस घात का भी विचार क्रिया है कि फिर उस तहसीलदार 
को श्रचुभव कैल हेग, वह्‌ पात्र कैसे हागा शीर यह गाड़ 
कैसे चलेगी ? 
्रगर यह्‌ बाते ठीक! हाती कि हिन्दुस्तान के जोग स्वराज्य 
के पात्र नहीं है, वे श्रपने राञ्य का बन्दोचस्त श्रच्छी तरह 
नषटीं कर सकते ते पुराने ज्ञमाने मे दस देश भे दिनशो 
शरोर सु्तलमानें ने कमी राज्य न किया हाता 1 इस देश मे 
पदिज्ते अपने ही राल्यकी व्यवशा करने बाले ज्ञेग थे। 
श्लका सबसे बड़ा प्रमाण यदीह है कि रतरेज्ञी सरकार के 
नाने के पहले यां कु न दुध व्यवस्था श्चवश्य थी, सव 
जगह श्रधाधुधो नदीं थी । एक ्राद्मी दृसरे के मार नहीं 
डाल्तता था ! जव एेसी अवस्था थी तव यह कैसे कहा जातो 
दैकषिये लग पा नं है १ आराजकल शाख की द्धि हर 
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है, जानकारी वद्य है श्रौर श्रयुभव का एक जगद सं्रद हुश्रा 
हे । इसलिये पदकते की शपेत्तो श्रव हम के श्रोर भी स्वतंत्रता 
चादिप, श्रौर हम क्तो फें अधिक योग्य देना चादिपएः सा 
ते हाता नदी, उत्तरे कहा जाता है कि दम ल्लोम घरोग्य नदीं 
है 1 यह कहना बड़ी भारी भूल है कि पहले दमम जा ङ्क 
था उसे जाने दे 1 तुम्ह्यसा यह कहना है कि “तुम्हे हम देना 
नहीं चाहते, टीक है । इसफे दले मरे यह मत का क्ति तुम 
याग्य नदीहा, जिसमे हमे यह ता अच्छी तरह मालूम 
जाय क्ति तुम हमे देना नहीं चाहते । इम लोगो को स्वराज्य 
भिल्तेगा । ज्ेकिन वह दम लोगो को क्यौ नहीं भिल्लता ? पर्याय 
से कहा जाता है किं हम लोग उक पात्र नदी ह 1 तुम लोगो 
को सिखानेकेक्तिये हम लोग य्दा श्रये हे। दम यदै वात 
-मानते है । लेकिन श्चा करितने दिनो तक सिखलति रहागे । 
(ह॑ली) पक पोट, दा पीट्ी, तीन पीट । कदं इसक्रा रिकाना 
भौदहै१किसदा हम तुम्हारे ही श्रधीन रहैगे। (तिय) 
ङ्‌ सीमावांधदा। 

त॒म हमे सिखल्लाने केलिये आपः हा 1 जिस समय हम 
सोग लड़कों के लिप घर में शित्तक नियत करते है, उस समय 
उससे पले पृते है कि तुम दस बरस मे, वीस बरस मे, 
'पचचीस बरस मे, क्रिंतने दिनो में ल्के के सिखलाश्नोगे ? 
श्रगर हमरे ्रुमान से उसने दे चार महीने श्रधिक वतलाप, 
छुः महीने मे लड़के कां जितना अध्ययन दोज्ाना चादर 
उतने के लिये यदि उसने सालमर कां समय बतलाया, ते 
दम उससे कद देते है कि तुम किसी काम के श्रादमी नदीं हा, 
जश्नो, हम दूसरा शिक्तक रख कगे । ( ताक्तियां ) इसी प्रकार 
सगो पर, उन खव ज्ञाः पर, जिनकी शित्ता इन श्रधि कारियें 
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के दाथ मेंहै, जिद धारना इन श्रयिकारियें का कर्तैव है, 
चह कतव्य पालन करना ता एक श्रोर रहा ¦ प्रयतत हाता है 
दूसरी शोर । मेखूर मे कौनसा काम सका पड़ा है १ स्तेन कोग- 
काम करते है १ मैघूर के राजा हिन्दू, भजा दिन्दु शरोर नीचे 
के अधिकारी भी हिन्दू दो है । जव चे मैषुर जैसा बड़ा राज्य 
चलता लेते है तय बैषूर के बादर दे क्ञिल्लौ मेँ कडा जाता है 
कि इन लोगो से काम नही चल सकता 

म यह पूता रं किं सिविल सर्न्धस्वा्े कारवार चलावें 
तव बादशाह को क्या श्रौर हमारे बेल्लवौी सदव चलाव तब 
क्या ? (तालियां ) क्या इसमे बादशाह का केर चुकृसान है ? 
वह राज्य कायम दी है, वह बादेशादत कयम ही है । फरक 
यदी हेागा कि पदल्ते उसक्षे पास जा गोरानौकर था, उसकी 
जगह अव काल्ञा होगा । (तालियां) चव यह वियेध कौन करता 
है एजे ल्त शअ्रधिकाराशढ्‌ है, बही यद विसो करते है । 
इसमे बादशाह फी नोर से विरोध नहीं हाता । बादशाह की 
दि से दसम कोई असंजकता या सजनिष्ठा का अभाव नदीं 
दे, राजद्रोद भी नदीं है। राज्ञ्रोद का मतल्व है राजा का द्वोद । 
लेकिन रजा का श्रथं च्या पुलिस सिपाही है १ (ही) मैने 
पदले ही क दिया दै कि यह मेद पले से दी करना चादिप । 
श्रगर कल श्राप यद कँ कि पुक्लिख के सिपादी के निकाल 
द ते त्या इसमे रजद्रोह ह णया १ परन्तु पुलिस के छिपादी 
ते पेखा ही मभते है । (हंसी) इसी तरद ज्ञा ऊषर शौर 
वदरिे ते श्रापके मालूम हा जायगा कि जे! कुं श्राप सांगते 
हे वह ठीक दै, उचित दै, म्याय्य है, मचुष्य खवभाव के श्रसु- 
सार है। अन्यराषटरौ नेभी वदी किया है । 

मेरी समम मे हम लोग स्वराज्य के पात्र है) श्रव 
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श्रापका थोडे मे यह वतलाङंगा फ दम लोग क्या प्राप्त 
करना चाहते दै श्रौर हम कज्लोगौ को मांगना कया चादिए 
श्नोर तव नै श्रपना भाषण समाप्त करूंगा । श्राप ज्तेोग यद 
जानते हे कि दिन्दुस्तान का राजकषायं कैला है, लेकिन उसमे 
त्रलाने की वात यद है कि षह एक विशिष्ट नियमे 
श्ुखार दाता दै, उसके नियम निधारित ह, चाहे स्टेट 
सेक्रीटरी के श्रधिकार हां श्रर चाहे गचनैर जनरल के 
श्रधिकार, उसमे पद्धति के तोन वड़े भाग है । विल्ायत में 
स्टेद सेकरेटरी सांहव है, हिन्दुस्तान मं दिल्ली मे गवनेर जनरल 
३, इन के नीचे इलाकौ मे प्क एक गवनैर है, शनक नीचे के 
कर्मचषरियें को श्रमो जाने दीजिए, लेकिन बड़ी व्यवस्था 
यही तीन प्रकार की रै। श्रव थदि उसमे हर प्फके विषयमे 
विचार किया ज्ञायते स्टेट सेक्ेटरी के फौन नियुक्त करता 
है? हम नहीं करते, यह जा रचना हु है बह कम्पनी सर- 
कार फे सिद्धान्त पर हुई है । जिस समय इस देश में स्ट 
इन्डिया कम्पनी का रज्य था उस समय सय काम यापार 
नीति पर दाता था। इसी बात कीश्चार सव से श्रधिक् 
यान दिया जाता था करि कम्पनी के दिस्सेदासौ फा सवसे 
श्धिक भुना कैसे मिले । कस्प॑नी के जो डादरेकुर हेति थे वे 
श्राज फलत के स्टेट सेक्रेटरी की जगह परः रहते थे । श्राप कह 
सकते ह कि सारा राज्य चलाने के लिए यह एक धक्रार का 
ठेका दिया इश्रा था, डाषरेदुर गे श्रोरडनकी जगह पर स्टेट 
सेको टरी श्राए । हिन्दुस्तान मेँ कितना धन खर्च होना चाहिए 
ओर कौनसा कर लगना चाहिप, यह कौन तय करने लगा ? 
स्टेट सेक्रो री । गवनेर जनरल के हाथ में यहं श्रधिक्रार नदी 
रक्ते गण है यहां मुख्य अधिकारी ये हां है । इनके नीचे गवर्नर 
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नौकर है, श्रौर उनके नीचे दुसरे नोकर हँ ओर सव कारवार 
उन्टीं स्टेट सेक्रोटरी की खम्मति, विचार भ्रौर सलाहसे 
हाना चादिप, यदी श्राज कल का शिद्धान्त है | श्रगे क्या 
हभ १ शासन-प्रबन्ध महारानी विक्षोरिया केहाथ में चल्ञ 
ज्ञाने पर यद्यपि उन्दने बड़ा मासै घाषखा-प्र निकाला पर 
ता भी उस घोषणां पन्न के सिद्धान्तं परः शासन नहीं श्रा । 
सजकीय सिद्धान्त वही व्यापारी कम्पनी के सिद्धान्त पर 
श्नौर राजकीय व्यवस्था भी डउसी कम्पनी के सिद्धान्त पर 
रही श्रौर घोषणा-पत् बीच के बीच हय में व्यथं गया । 
फिर ये,व्यवस्थापक सभयं (कर्तितं) निकली, धीरे धीरे 

म्युनिसिपर्ययां मं तुम्हारे काम करने अज्ञे घुसे, व्यवस्थ।- 

पक सभाषं ते हा गर्ई, पर अन्तिमं कुंजी अव भी उन्दी के 
हाथमे है, व्यवस्थापक सभा म वद्‌-विवाद्‌ कौजिप। 

वाद्‌-विवाद्‌ करने का श्राप क्ता पूया ्रधिकार दै, यदह धन श्ल 
काम मे खच हा उक्तके जिए वाद्‌ विवाद्‌ कीजिए, लचं होगा 
या नद, यह इम तय करेगे, श्राप श्रपने मुंह श्रौर मनसे 

चाहे जितना काम कीजिए, इसमे दमाय के हरज नदीं है, 

रात भर ज्ञाग कर श्रपनी स्पीच तैयार कीजिए, अन्य समा- 
चार पत्ना फे बदले मे हम उसे चंबर गजर मे छाप देंगे, बस 
इतना ही फर्क है, इसमे मिला ङ मी नहीं १ मिलने कौ 
श्मशा दिखाई है, पिदधे पांच पचास बरतें में स्टेट सेक्र - 
सी शरीर गवनैर जनरल तक शसो तरह टाल्ते श्रा रदे है, 
जहां तुमने ज्ञयसौ गड़बड़ री तहां हम कल ह पांच कौ 

जगह छः मेंचर कर दंगे, लेकिन उन पांच केह जनेसे 
हमारा क्या लाभ १ साली दमम से पकाघ ओर श्रादमी 
के वहां व्यर्थं चार ¦दिनि गंवाना पडे, ( तालियां ) इसके 
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सिवा उसमे श्रार कोई लाभ नहीं है, भ्रगर तुम दुः के वार 
म फगड़ो ते हमश्राट कर देगे, लेकिन इस तरह के 
नतीज्ञा नही निकल सकता । यद बात श्रष्दी तरह हम 
लोग की सममे श्रा चुकी है । 
` तम्दैजा ्रधिकार हमं देना दा वद दमं पूरी तरह सेदे, 
तुम्हारे श्रधिकार चाहे कितने दी व्ड़ेव्यां नहा, हमं यह 
पद्धति नहीं चादिष्ट । हमे प्र ज्ञी सरकार चादिए, हमे इसी 
राज्य छु के नीचे रहना दै, लेकिन स्टेट सक्रटरो के नाम 
सेजा दामाद (दसी) खड़ा किया गया है, वह हमें नदी 
चादिपः । श्रार नदीं ते, कम से कम इतना ते अवश्य चादिप, 
कि उनके सम्मति देनेवाल्ञे मंडल मं हमारे चुने हृष्ट लोग 
रहै, यह पहला सुधार हाना चाहिए इसके सिवा दमद्यै 
लोगों के मतत से यद भी निशित होना चाद्िए किं हिन्दुस्तान 
का खच्च कौन करेगा, घन कितना संग्रह किया जाया र 
करः कितना लगाया जायगा, ( तालियां ) जो कर हम वत- 
लाए घह उढा दिया जाना जाहि । बह करेगे फि खच कैसे 
चत्तेगा, ते श्रागे चल कर देख लगे 1 हम इतना जानते है कि 
पास मे जितना धन दाता है उतना दी खच करना पडता है 
श्रार जितना खच हाता है उतना ही रुपया वसूल करना 
पड़ता है, हम इस बात के अच्छी तरह समभते है, 
हेमरूल का दुखरा तत्व यह है कि अधिकारलेगेों के 
हाथमे रहना चाहिए, च्छे श्राद्मियो के हाथ मे श्र्थात्‌ 
तेग के चुने इष श्राद्भियां के हाथ मे रहना चाहिए । रान्य 
इथेगा, राञ्य जायगा, ये सव विचार विलङ्कल बाहरी है । वे 
हमारी मर्यादा, हमारी श्छटि मे अते ही नींश्चारन हम इन 
बोतें के चाहते है, रार फिर हम यही कहते है कि श्रगर 
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राषटका खी हेना हा--श्राजजे हज्ञायें मगड़े उपस्थित 
है उन्दं यदि दर करना देए-ते पदले इस रान्य पद्धति के षदले। 
मरादी में ( हिन्दी मे भी ) पक कदावत है “घोड़ा थड़ा क्था, 
रोरी जलती क्यों पान सङा इन सव का पकी उत्तर दै- 
फेसन था।पानकेोश्चार ररा फो यदि उलटते रहते ता नदीं 
विगड़ने पाती; इसी तरह घो्धे का श्रगर फेर होतात वहन 
-रकता । इसका मतलब यह है कि जंगलो के फगडे, श्राव- 
कारी के गड, गव श्चीर ज्ञमीदायें के गड केवल हमारे 
हाथ मे सत्तानहेनेि केकारण द्यी हेते, यदि इनका थोडा 
खा भाषाततर किया जायते यदीं कहा जायगा किये सव 
वातं खराज्य न देने के कारण है, ( ताक्तियां ) दमलेगें को 
स्वराज्य मिक, यही उसका मूल है । 

स्वराज्य की मांग पेखी दी है छि जिसके साथ राजद्रोद 
काकोई संवंधदहो नदीं है बादशाहकाभो संवधनदींहै। 
पने ध्र फीजञा कुहु व्यवस्था हो बह श्रपि करो; छसे यह 
हिगाकपक ता वुण्हाय मन शांतरदेगा, तुद जो 
करना हागा, उसे तुम अपने लिये हितकारक समभ कर 
ही कयगे; यद्दी नहीं बरहिकि खत्त॑ मो श्रपद्ीश्नापकम 
करोगे । मै नदीं कह सकता कि किसी देशी स्यासतमेःमी 
कलेचरुर को २५००) तनद्वाह मिक्तती है या नहीं । संसार भर 
मे कलेकरर का काम करने बल्ञे मचुष्य को यदि की सव से 
अधिक वेतन मिलता है तो वद हिंदुस्तान में ्ी है। (तालियां) 
पुराने ज्ञमाने के राज्यों मे एक कलेमृर कै २५००} रुप तन- 
खाद देना मनें वीस दज्ञार सालाना की जागोर देना था, 
श्मपने स्वराज्यम क्या हमने कमी तीस हज्ञार की.जागीर 
दाहै१ तीस दञ्नार स्प कम नदीं देते, यां श्रादमी 
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मिलते है, तवच पिर क्यों उन्द॑ इतनी श्रधिक तनस्बाह दी 
जाती है? हम क्तम की रिक्ता में व्यय करने षे लिये धन 
नदीं मिलता, कदा जाता दै कि ज्लेकापयागी कामें केलिये 
हमारे पाक्त धन नदीं है ; दसलिप्ट प्रहजते श्दीं सव चतां का 
श्रत दामा । फिर काम खुव श्रच्छी तरद चलेगा, पले वदुत 
श्रच्दीव्तरदन भो चन्ञे, रुपयेमे प्क श्राना कम चक्तेगा 1 
लेकिन चह फाम दम दही लागे का चलाया हरा हागाश्चेर 
हम ज्ञेगें की श्दुमति से दी दगा; इसललिप जो कद्ध होगा 
उसका सुर्य श्रधिक देगा; 
इख प्रकार श्रच्छी ग्यवस्था करतेकेल्िये हमें सम्रारसे 
कहना चहिषएट । ख समय जो कानून है उन्हे पालंमेन्य से 
दुरुल्त-कराना चाहिए, श्रघ्रज्ञ ज्ेगों से--शरगरज्ञो पारलमेन्य 
से-्रार्थना करनी देगी, यद स्थिति उनके सामने रखनी 
देगा, इसलिये जो छदं फरना हा श्रगर तुम २०-२५ वर्षं 
तक उसके क्लिये उद्योग स्ते रदाय ता उसका फल पराप्त 
इपः विना कभी न रहेगा । श्राजकल जो लड़ाई चंड ई है, 
उस लड़के कारण एला समय श्रागया है कि पेसे उपाय 
क्रिये जायं जिनसे हिन्दुस्तान का गौरव, दिन्ुस्तान का शोय, 
हिन्दुस्तान का धेच, श्चर स्थेयं वट्‌ सके 1 श्रगर सरकार का 
यह वात मालूमदहा जाय किये ज्ञेगश्रापद्य इतवातका 
उचोग कर रहेर्हैतेा श्राणा हैकि हमार मांगश्नोर मी 
जट्दो;सफल दे, इसलिये इस विषय के मैने खास तीर पर 
ध्रापके सामने रला दै, दूखये ओर मी इस विचार को चर्चां 
दारदी हे । इस काम के किये हमने जो यह “सङ्क” स्थापित 
क्या है यह पेला है कि दस उद्योग के संवंध मे आज नहो, 
ते छक विना वाद्‌ प्येक स्थान पर सुमे; श्रथवा किली शौर 
१९ 
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छो सब लोगों फे क्षामने शस विषय का उपखित करना 
पडेगा । राज्ञ इस समय सुभे आप से यही कनां है कि श्सं 
विषय की बराबर चर्चां करते रिपः । सदा उस्र पर ध्यान 
रस्ये, समभिये फि उसका उपयोग कथा दै ओर इस भात 
फी अच्छी तरह मीमांसा कर लीजिए कि उसमे राज्ञनिष्ठा 
किवनी है ओर अराज्जकता कितनी है | 

भेरा जे कुद कथन है बह चाहे दसकी अपेक्षा अधिक दय 
क्योंनहातेा भी मेने स्ते मे उसका सारांश श्रापलोगोंको 
छुना दिया है । श्रगर श्राप लोगे म, म्टाराष् मे, दिन्दुस्तानमें 
उस विषय पर विचार श्रारम्म इश्ाताकमी न कभी श्स 
उयोग मे यश श्वक्षय ही भिक्ेगा । बात चाहे परमेश्वर के 
हाथ दहे, पर ता भी वह हागी श्रवर्य । यह ।हम मानते हैँ कि 
वद हमारे हाथ "मे नदीं है । लेकिन संक्षारमें कमं का परिणाम 
जिना हण नहीं रहता । कमे का फल कमी र कभी मिलता ही 
है । जितनी जटदौी भैं कदता हं चाहे उतनी जल्दी फल्ल न मिले, 
हमारे देखते चाहे बह न भिलते, चाहे दमं उस से कोर लाभन 
दा; पर उस कमे का फल मिक्लना ते श्रवश्य चादहिपः। 
(ताल्यां) श्रौर फिर कमं के नियमाचुसार जा कमं किया 
जातां है उससे दखरा कम उत्पन्न हेता है उसी तरह तीसरा 
उत्पन्न हेता है ओर थह परस्परा बरावर चली जाती है। 
चदे देस्सेहाया जल्दी ।हम भीता यह कब कहतेहैकि 
हमारी आंखो फे सामने दयी हमारा मेत्त हा, हम यह कव 
कहते है कि असुक मयु के दाथस्ते ही हा । श्रमी श्रापकी 
परिषद में यह परस्ता पास हं दै कि भांडरेट्स श्रौर 
भैशनेलिस्टस्‌ के पत्त मे नहीं चादिष । अर्थात्‌ देने मे से 
किसी को लराज्य देना बरावर है, इसे अपना काम समभ कर 
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इसके क्ये उद्योग करो । मुभे विश्वास है किं यदि परमेश्वर 
की क्रपा से इस उथोग का फल तुम्हारी भाला के सामनेन 
इशा ते तुम्हारे श्रागे को पौदरी के विना मिलते न रहेगा । 





दूसरा व्याख्यान 


( यह व्याख्यान ता०२०-५-१६ के अहमदनगर मे दियां गया) 
श्राज्मै ्रापज्तेगों से जिस के विषयमे इस समय चारे 
श्रोर चर्चा हे रदी है, उसके संवंध मे कुद कुमा । वह बात 
स्वराज्य है । (ताक्लियां) श्रपने घर को जितनी चते है बह सबं 
श्राप जाग श्रपनी सन्ता से करते ह । यदि मुभे कार काम करना 
हो श्रोर बह खास मेरो कामहा ता उसके लिये किक्षी दृसरे 
से पूदधने की सुभे श्रावश्यकता नदीं होती, किंली की श्रा 
नहीं लेनी पड़ती, श्रथवा किंस दृखरे को सम्मतिलेने की हमें 
श्ावश्यकता नदीं देती, लेकिन सा्वंजनिक विषयों मे यह 
वात नदीं है । जैसा हमारा कल्यार है वेसो ही श्रोर सव लेग 
कामी दै) लेगेों काजीवन निर्वाह किस प्रकार उत्तम रीति 
से हागा, उनकी स्थिति किस ध्रकार श्रधिक सुखकर दागी 
त्यादि बाते पर विचार करने से दमं मालुम दाता है कि जितत 
वातकाहम चाहते है उसी में हमारे हाथो मे सत्तान देने 
के कारण बाधा दिखा पड़ती है । ५० वर्षी से अनेकानेक 
धिमान्‌ पुषे ने बिचार कर इसका पक कारण दू" 
निकाला है ओर वह, दम तेगों के हाथो मे अधिकारका न 
दना दी दै। ॥ 
` सावेजनिक षिषयों मे अनेक लेगों के श्रनेक मतं हे, का 
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कहता दै, तुम्हारे हाथ मे सत्ता क्ये नदीं £ तुम शराब.मत 
पौश्चो । चस, मामला खतम है। उपदेश सचसुच मोटा है, पर 
केवल उपदेश के सद्‌।रे सथ जग नदीं रोके जा सकते । इसके 
किये स्ा की श्रावश्यता है । यह सत्ता जिसके पास नहीं 
उससे यह काम नहीं हा सकता, यदि केवलं उपदेशों दी से 
छाम चल जातात हमे राज्ाकी ज्ञरूरत हो न पड़ती । लेभे 
की चेली इच्छा हा उसके रञुसखार कार्य कराने फे लिये ही 
राज्य-व्यत्ररथा का निमांस इश्चा है 1 राज्य~व्यवस्थां श्रपवै 
हाथोंमेनरहेनेसे्रापमे से हज्ञास लोग किसी वातकोा 
पसन्द फरते है श्रोर जिनके हाथों मे राञ्य~भ्यवस्था है उन्दँ 
वह पसन्द नदा ते वैसी बातत कभीभीन हने पवेमी। 
पदक्ञे इय समते थे क्रि अप्रज्ञो गवर्नैमेन्य वास्तव में 
परकीय है । उसे परकीय कहना राजद्रोह नही है, ज्ञा वस्तु 
परक्षीय हे उसे परकीय कदनाभ्यजद्रोद नहीं है किसी प्रकार 
का अपराध नही है | परकीयता से क्याद्यता है? परकीय 
तथास्वक्रीव मेंज्ञे भेद रै वह यदह हैक परकोयकी दृष्टि 
भिन्न हेती है, परकीयें के विच्छर मी परकीय ही हेते है रौर 
सामान्य बर्तीक उनके इस प्रकार के हेते है जिससे षे जिनके 
लिये परकीय दहै उनके कदथाण॒ की विशेष प्रधुत्ति के नदीं 
देति ¦ जे मुष्य इल देश फे निवाक्तिथिं की भलाई का कार्यं 
करता है षह परकीय नहीं हे सकता, फिर वद मुसलमान दा 
यां श्र॑गरज्ञ हे! इससे के मवलव नदी, परकीयता का सम्बन्ध 
दिताित से है । परकीयता निश्चय ही गोरेया काते चमे 
मे नीं रहती । परफीयता धम मे नौं है । जिस देश में रहना 
है, जिस लोगे म मिलकर श्रपते थाल बच्चों का रहना दै, 
जिख देश मे अपनी भाषो सन्तानं फो रहना है, उस्तके दिन 
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ल्लाने उसका करयाण॒ करने, उसके हित के काम करने को 
इच्छा रखने बाले मनुष्य के मै परकीय नदीं समता । 
प्रारम्भ मे हम लोगो का विश्वाक्त था कि इसकी खवर देने 
पर बह तुरन्त ही;दमार इच्डाचसार कायं करने लगेगी । इम 
समते थे, सरकार परकीय नहीं है 1 उसे (श्रसलल मामले की) 
खवर नहीं हती । यदि दम में से १०-५ प्रञ्ुख ज्ञो एकन्न हकर 
कर तेा वह उस पर ध्यान देगी । चह इतनी उदार बुद्धि, 
क्वनी चतुरं है कि उसे दस चात्त की सवर हेते दी वह दस 
पर ध्यान देगी श्नौर इसका प्रतिकार करेगी । पर खेद्‌ है, किं 
यह समम धीरे २ जाती रही । सरकार के ५० वर्षों के बरताव 
ही इसके कारण इषः । श्राप कितना ही शार गुन करे, कितना 
ही श्रदिलन करे, कितने ही कारण दिखावे, उसकी ही (खर 
कार की) रिपोर के श्रंक उसके सामने उपस्ित करे, तथापि 
उसकी श्रांखेों मं छुं पेखा विक्तार हदागया है जजिरे 
स्वयं पने ही रिपोर के श्र॑रु नदीं सुभ पडते । बही दलील 
तथा वही कारण उसे मान्य नहीं हेते । दम लग केर वात 
कर ते बह उसी बातका पक्ड़वेठतीदहैजेा दमारे कथन के 
चिर हा । 
सम्भव है कि श्रापसे के यह के किश्लमेता केर 
विलक्तणएता की वात नदीं दै । पदले आपके यहां दिन्दुां का, 
मुखल्षमानें का, पेशवाश्रां का, या नगर फे बादृशाष्यौ सा राज्य 
रहा होगा पर श्रव ताये समी राज्य नष्टा येह; श्नौर 
उनको जगह श्रगरेज्ञो का श्रधिक्रार स्थापित दहा गयादहै, 
इसलिये श्रपने लाभ क! काम करना उनके ( गरज के) 
क्तिये उचितही दहै, फिर श्राप लोगों कौ इल पर चि्वाने का 
क्या कारण १ हम में से बहुतें का पेता ही मत है । कुद लोगे 
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का यह्‌ कहना ह कि आप की यद चिल्लाहर केवलं सरकार 
काजी दुखाने तथां उसके मन मँ पक प्रकरारका विकार 
उतश्च करते का कारण हाती है । श्तप्व शस चिज्ञाहट को 
कंद कीजिये! ब्जा कुद दे उसे प्रसक्नता पूर्वक स्वीकार 
कीजिये । बह रोरी का चौथा टुकड़ा दे ता उसे श्रानंद से 
स्वीकार कीजिये श्रौर उसका श्रहसान मानिये । मै दन सव 
चति को नापसन्द्‌ करता ह । 

मेरा मत यद है कि शोर गवर्नमेन्ट चाहे वद दंग्लैरड की दो 
चह कष्य की हे, गवनेमेन्ट की हैसियत से उसका एक प्रकार 
को कर्तव्य है । गव्नमेन्ट का एक प्रकार का धमं है । उक्त पर 
शक पकार का दायित्व है । दस दायित्वकी जव वह उपेवा करती 
हैते कहता कि वद गवरमेन्ट हौ नहीं है । सवनेमेर का 
जेए श्रधिकर है, सलर्नमेन्ट का साधारणं लोगे पर जनै पुत्व 
है वादे बह उसने युद्ध मे जीत कर प्राप्त कियाहाया लो 
ने ही उसे सौपाहा, तथापि गवर्नमेट के कुदं कततेभ्य श्रवश्य 
है । हमारे श्नौर पके जैसे ङु कत्य है वैसे ही जिसे हम 
गवर्नभेन्ट कहते ह उसके मी कुदं कतंग्य अवश्य है । कुद काये 
उसे श्रवश्यमेव कतेच्य है । केष मदुष्य गवर्मेन्ट कौ उ्तमताका 
प्रतिपादन करते लगता है ते। वह श्राप को क्या दिलाता है ! 
हमेशा यदा जवाच दिये जाते है किं गवर्नन्ट ने सड़क सुल- 
चाई, रेते चलवाई", तार श्चार डाकाने स्थापित कराये- 
कणा उसने ये सुभीते श्रापके क्लिये नहीं किये १ तच श्राप कयां 
गचनमेन्ट के नाम पर चिज्ञाया करते दै ? मे यह नहीं कदता 
किये चाते' हीं की गर पर जितनी की गद ह उतनी काफी 
नदीं ह । ये घाते" की ग शार श्रच्छी तरह की दै" । पहले 
के राजां ने ये बते" नहीं कीं थौ; रगरेी गवरनमेन्ट ने इन्दं 
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किया शर उनसे बटकर कि्या--चह उसके लिये शोभा की 
अत है परन्तु जा कायं वह नदीं करती उन्है हम उसे क्था 
त घतापं १ जो काम उसने नदीं किया, जिसके करने की स्वयं 
उसकी इच्छु नहीं दिलाई पडती-श्नेक भांलि से समाने 
-पर भी जस शरोर उसका ध्यान नही जाता-उस वातकेोा 
हम क्यों न करं १ | 
हमारे देश पर च्रिरिश राष्ट्र की जा सत्ता है उस पर 
आघात न पडुचाते हृष, उसे कमज्ञोर न॒ वनाते हप, उसे 
धिर रखकर, श्राप जे कुद करना चा कर सक्ते हं~यह 
कथन किसी प्रकार राजद्रोर पुरं नदीं हे सकता । दमे श्रग्रज्ञा 
के श्राधिपत्य की श्रावश्यकता है, परः वीच के भंडासियिांकी 
नदीं (तात्या) । धान्य यजमान का है, सामध्रो यजमान की 
है, पर बीच म इन भंडाशिथिं का न मालूम क्यों पेट दुखता 
हे; श्नः उन्ह बरलास्त कीजिये श्रेर वे श्रधिकार लोगो कें 
दीजिये जिसमे हम श्रपने श्रपने घतं की व्यवस्था यथोचित 
कर सद । इसी प्रकार का स्वराज्य हम मांगते है । 
स्वराज्य का श्रथ यह नदी है किं श्च्रेज्ी 'गवनमेन्ट दूर 
कर दी जाय, सम्राद्‌ का श्राधिपत्य राष्रसे हटा दिया जाय 
शार उसके स्थान मे देशो राज्यो मे से किसी पक का श्राधि. 
पत्य स्थपित किया जाय । सराज्य का श्रथ यदी है कि हमें 
देवता के पुजारियें के श्रलग कर देना है । देवता को रखना 
है, पर इन पुजारियां की केर श्रावश्यकवा नहीं । मासा 
दसरा कहना यद है किं श्न जगहे पर हमी लोगो मसे दी 
नियुक्त किये जायं । कलेकुर, कमिश्चर श्रादि मध्यस्थ विलङक 
नावश्यक है । श्राज कल आप लोगो पर कोन प्रभुता चलाता. 
दे सघ्रार्‌ श्राकर नदीं चलाते श्याकि वे विलायत मे रहते 


१७६ ला० तिलक के व्याख्यानं । 


है । हमारी कुद घाते" उनके पास तक पटुचाई जाय तावे 
श्रापके कल्याणं की कुचु व्यवस्था करे", फिर श्रापका कस्याण 
क्यौ नहीं हेता १ | | 

स्वराज्य शब्द्‌ का श्रथ जैसा कि मेँ पले वतला बुकाह 
यद दै कि सश्ना्‌ तथां श्रमेज्न जाति षी सत्ता श्रज्चएण !र्दे 
श्रार शेष सम्पूरणं ष्यवस्था करने का अधिक्रार पूर्णरूप से 
ज्लोगो के अधीन करः दिया जाय। यदी स्वराज्यक्ी परि 
भाषा दै। जा कुद हम मांगते है उसका यह मतलव नदीं कि 
श्रमी गवर्नैभेन्ट के श्रधिक्रार कम दा जायं या वह यदांसे 
चली जाय श्रार उसकी जगह जमनें का श्राधिपत्य स्थापित 
हा । इसके विण्दध वतमान युद्ध मे यद सिद्ध दे चुका है शरार 
समस्त संसार ने इसे देख लिया है कि जमन यचनेमेन्ट का 
यदा राना हमे किल प्रकार इ नदीं है । अगरी यवनंमेन्ट 
फे प्रति हमासी केसी निष्ठा है श्रोर उसकी हमे कितनी श्च्छा 
दै--इसका भमाणु दमने श्रपना रक्त बाकर दिया है। 
( तालियां ) हम मही' समस्ते कि केषं मचुष्य इस वात का 
दस से श्रधिक प्रमा दे सकता है । 

श्रत श्राज यदह बात निगसंशथ सिद्ध है कि हम यां 
अरेज्ञी गघनमेन्ट करा ही श्राधिपत्य चाहते ह॑ श्वर इसके 
्रचुसार हम प्रयज्ञ भी कर रहे है । जव पेसी स्थिति हैते 
ये बीच के सग ञे नियुक्तं किये गये है क्यौ नदी" वरखात्त 
कर दिये जाते शरोर वे श्रधिक्ार हमें क्यौ नही" दिये जाते ज्ञा 
न्रिटिश साघ्राज्य के ्न्यान्य देशवालौ क भप्त है १ दर्म उनसे 
न यहादुरी मे कमहैन विद्याम कमह । हममे कर्तूत्व हे। 
सव कु देने पर भी हम श्रधिकार क्यौ नदय दिये जाते १ एक 
डं मनुष्य की नियुक्ति से हमारा समाधान नहीं हे सकता । 


दूसरा व्याख्यान । १७७ 


इस पद्धति का किसने चलाया १ सघ्रार्‌ ने इसे नहीं 
चलाया । महारानी ( विकरोरिया ) का घोषणापत्रे दुखरी दी 
तरह का है श्चार वतमान शासन--पद्धति विलङ्घुत ्ी भित्र 
ह । श्स समय हमारे पास केर भी पेसी वात नदीं है जिसे 
हम श्रपना कल्याण कर सक । यदि हमारी इच्छारा कि 
हम श्चसुक षिदेशी माल का महसू्ञ वदृाक्रर स्वदेशौ माल 
का उन्तेजन दं ता यह हमारे बस फी वात नदीं है। दम सेचे' 
†क देश मे श्रञुक उद्योग-धन्थे की श्रचश्यकता है, उसे इमं 
श्रारम्भ करना चाहिए शार उसक्पी शिक्षा के लिये बाहर से 
वेतनयुक्त शिक्क बुलाने की व्यवस्था करनी चादिये, ता यह 
वात भी दमारे हाथो मे नदीं है। ये कितनी टी वातेहै। 
लिखना, पट्न! सीखना सव के किये श्ावद्वक है । केष 
मचुष्य चाहे मुसलमान हाथा किसी धम का, किसी 
जाति रा हे, पर उसे थाड़ा बहुत लिखना, पटना श्राना दी 
" चाहिये । शस वात को ्राज् संसारके सव लोगोने मानां 
है । इस विषय में अनव केर शंका वाकी नदीं है। लिखना, 
पटना सीखने से मनुष्य का ङु न ङु जाम श्रवश्य हाता 
है 1 यह किसी का नर बात बताना नदीं है । 
फिर दमारे यदा यह वात क्यौ नदीं हाती? इसलोक्िप 
{क द्र्य का रभाव है | यह कारण किस की श्रोर से बताया 
ज्ञाता है? श्रधिकारी वगं की धरार से । दनी तनख्वाह २५००) 
है, उसे २०००) करने फे लिये सपया मौजूद दै, आन ५० वर्षा 
से यह वात हमं दिखा दे खुकी दै । सन १६०६ म जव 
कलकत्ते म कामस हरै थी उस समय दादाभाई नौरोजी 
( ताक्तियां ) ने यह बात स्पष्ट बतला दी थी कि मेरा ५० चष 
का श्रदुभव सव के घतलाता है किं इस समय जो अवस्थ 
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है शार जो पक ध्रकार का श्न्याय कियाजा रहा है उसका 
प्रतिकार करने कापक दही उपायदहै शेर वह श्रधिक्ासें 
काल्लोरभौके हार्थो मेंश्राना है। ये श्रधिकार जव तक आपके 
दाथोंमें न ्रावंगे तब तक श्राप का भाग्योदय कभी न 
देगा । सघ्रार्‌ चाहे कोई हे उसके विषय मे हमारा कद्ध कहना 
नदीं । पर जिन बातें का सम्बन्ध यवहार, व्यापार, धमं चर 
समाजसे है ऽन् हमे अवश्य करना है, उन बातों के करने 
की सत्ता थोडी बहुन हमारे हाथों मे श्राये बिना-शतं यद है 
कि चन्त मेंपूरी २ आनी चादिप्-पृखरूप से दमासै अरधी- 
नता मे. श्ये चिना हमे पने लिये समृद्धि, भाग्योदय, लाभ 
या उत्कषे के दिन देखना अ्रसंभव है । शरर ॐ मुह से पानी 
नहीं पिया जा सकता ; उसे श्चपने ही मुह से पीना पडेगा । 
्रापसे केदै नहीं कहता कि ये स्वत्व श्राप तलवारके 
चल्ल पर पराप्त करं | पर श्राज राष्टरकी वुद्धि षदली इई है। 
भारत ईग्लंड की कु सहायतो कर सकता है, भारत घुल 
रे तो इससे दृग्लैरड के! ही पक भकार का वैभव, पक 
भकार सी शक्ति श्रोर एक प्रकार का गरव मिलेगा, इस तरह 
कौ शुद्धि शृग्लेणड मे जागृत हु है । स शुद्धि का शस समय 
लाभ न उठाया गया ता फिर पेखा श्रवश्चर श्रानेका नदीं है । 
्धिकारी वरं इसे बुरा समभता है, इसमे किसका 
खकृखान है १ चकृलान सघ्राद्‌ का नी, किन्तु श्रथिकारी 
घगेकादै, इसी से उम्दै यद बात तुरो लगती है, शरोर वह 
इस समय यह उपदेश करते है कि तुम ज्ञाग स्वराज्य के 
अयोग्य हे दस्तिये म यहां श्राये हृष ह । मानो उनके 
श्राने के पहले भारत मे कदं स्वराज्य था ही नदीं शरर हम 
सब ज्लोग लुटेरे थे तथा प्क दूसरे का गला कारनेको तैय्यार 
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रहते धे, पेशवा ( शासन ) म राज्य व्यवस्था का श्रमाव 
था, सुसलमानी मे भी राज्य ग्यवस्था नही थी, हम लेग 
-राज्य प्रबन्ध कौ धेग्यता न रतते शे, हमें सड़क यन्ना न 
श्राताथा) श्रौर तेग सुखी किल प्रकार रह सकते थे यह 
हम नदीं जानते थे, नाना फड्नवीसर मूख थे, मलिक श्वर 
मूख थे, अकवर शरोर श्रौरगज्ञेय भी मूख थे ¦ श्रतप्व इन्दं 
हमारे कल्याण के लिये यहां श्रानां पड़ा श्रर श्राप श्रमो तक 
श्रपक बुद्धि बालक ही है, (ंसी ) ॥ 

श्नच्छा हम घडी भरे ज्िये प्सेभीमनलेतेरैकि 

हम ज्लोग श्रभी बालक दी है, परन्तु हम बाक्तिगा कथ हने १ 

-कानून मे २९१ धष का देन पर वा्लिग समा जातादै, 
द्देनि १५० वर्षो तक हम पर शासन क्ियातामौदम 
बल्लिग न हा सके ता इन्दैने १५० वर्षो मे यां आकर 
कौनसा कार्य किया ? दिन्दुस्तान के लोग नावालिगथेतेा 

उन्द सयाने करना क्रिसका कर्तव्य था १ यह कर्तव्य इन्दी का 
था, बही राज्य क्ता थे, मेय ता यह कना है कि दर्दने 
यह कतेभ्य पालन नदीं किया श्चतपव दम वालक ह किन्तु 
ये मी राज्य कर्ने के अयेग्य हीं है ! (तालियां ) जे ज्तेग ५० 
वों मे श्रपनी प्रजाक्रा सुधारन कर खके वे श्रपने अधि. 
कार दुसयोंको सौपदं यही अच्छादै। जो ज्ञाय हमें कदा 
करते है कितुम अमी यम्य नदीं हपट ता उनका कना 
खाथं साधन के तिये है । यह कथन यदि सत्यदहातेा 

इससे एक तरह पर उनकी वेश्जती द-प श्रयोग्य सिद्ध 
हते है । इसके सिवा हम शससे रीर फाई परिणाम नहीं 

निकाल सकते । ` हम श्रयोग्य है, › इसका क्या श्रथ है १ हमें 

वृधा हा ? हम म्युनि सिपेक्तिरी का प्रबन्ध कर तेते है । कोर 


१८४ ० तित्तक कै व्याख्यान । 


विज्ञायत से परीत्ता पांस कर भ्राता है ओर उसे कलेकुर का 
पद्‌ सौपाजातादै ते बह उख पद्‌ काकाम करता है। 
गवनेमेन्ट उसकी सिफारिश करती है, परन्तु ल्तेगों का 
स्वराञ्य के श्रधिकार देने के समय सव लोगों करा-करोड 
फा-साफ 'नाल्लायक्‌ कह देना श्नौर अयोग्यता के सरदि 
फिकेट दे डाल्लना स्वयं श्रपनी ही छयेग्यता का प्रद्शेन 
करना है ( तालियां ) । 

स के तिरिक्त शरोर मी अनेक प्रकार के क्तेप स्वराञ्य 
पर क्षिय जाते है, पल्ली बात मेंकहदीचुका दहं किये 
( अधिकारी ) एक घारगी स्लमस्त रष्क अयेोभ्य बतलाति 
है । परीक्षाेनेको कहा जाय तावद मो नीं ली जाती, 
वतमान मे देखा राल्ञमरोल्न से काम निकाला जा रदा है। 
सुभैः यदह जानना है कि आप यह टाल्मरोल न चलने देते 
इः जम कर भ्राकात्ता करने को तैयार है या नदीं १ यदि श्राप 
श्राकाक्ता करने क्ते तैयार न हप, यदि ्रापने इसके लिये 
श्नाप्रहन क्रियाश्नौर श्राजका मोका भुप्तमेलखादियाते 
णेला मक्ता फिर १०० वषौ तक नहीं श्रानेवालता दै ; शवतस 
श्रापकेोतैयार होना ही चाद्ये । मै जनता हं कि यदि दम 

वार देकर बल पंक कहना श्रारंभ करे ते यह श्रसंभव 
नदीं है कि केर पुालस सिपाही हमे ‹ तू › कह कर सस्योधित 
किया करे । यदि आप सव धर्म॑चाक्ते, जातिवल्ति निश्चय त्था 
पकता के साथ एकज दाकर गवरनमेन्ट से इसी समय इसके 
ज्तिये मांग करे, श्राग्रह करे, इसके लिये जिस खचं की अव- 
श्यकतां हे उसे करने को तैयार हें, श्रौर यह धात गचनंमेन्ट ` 
पर ही नी, परन्तु सारे संसार पर प्रकटकरद्‌ कियद 
मोग पूरी किये बिनाहम वृप्तन देंगे हमें संतेषन हागा। 
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यदि तनी ददता श्रापमेदहा तेमु विश्वास दै कि परमे. 
ऽर षी कृपा से यह मोग शीघ्र दी पूरी हागी। 

यह श्रापके निश्चय फा फल दगा, क्या धर्म श्रौर क्या राज- 
काय्यं समी मे निश्चय की श्रावश्यकता है ; परन्तु सादस के 
विना मनम रला निश्चय नदीं ्राता।'जो दे क्नेसे 
काम नदीं चलेगा, उसके रच्छं या धुरे हेनेलेदी हमारा 
भयेाजन है, हम इसी कौ माँग करगे, दम इसके लिये द्र्य 
पक करेगे श्रीर जो खचं या परिश्रम दृरकार हागा, करगे 
श्नोर जव तक हमास यह मोग पृरीन कर दी जाययी तव 
तक यह आन्दोलन षंद्‌ न करगे । यदि हमारे जोचनकाल मे 
यह काम पुरान हुश्रा ता इमारे लड़के यले भी यही श्रान्दो- 
लन जारी रसगे । जव इस कायं मे इस्त पकार की श्रासक्ति 
हागी तमी इसका फल प्रात हेग । परमेश्वर से भक्तिके 
विना एल नहीं मिज्लता, राजा से भी नही मिलता, इस सेक 
तथा परलोक मे मो नष्टं भिल्तता । यदि श्रापक्ा पसा विश्वास 
न इश्चा ते दद्‌ प्रयत्न करने पर भी उससे किसी फलत की धास्ति 
न देगी । विश्वास प्रथम श्राबश्यक दहै, हमे जो वात सच जान 
पडे उस वात का प्रतिपादन करना चादिये श्नौर उसे लोगो, 
अधिकारियों बिक सम्राय्‌ त फे सामने कहने को तैयार 
रहना चाहिये । सम्राट्‌ को लोगों के हाथ में श्रधिक्षारदेदेना 
चाये, श्रौर भारतीय नीर त्रिश गेय श्रौर काली भजा में 
किसी प्रकारका भेद्‌ न रखना चाहिये । सथाद की जैसी 
भरजा चह है वैली ही हम भी ह उसे जितने सुल हे उतने ही 
हमे सी मिलने चादिपः । श्नेक बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ श्रौर विचार 
शील मच्यो ने जिस वस्तुको इन सव की कंजी बताया 
वष्ट / स्वराज्य ' है, उसका समय राज श्रा मया है । 


१८२ जा० तिलक के रयारयान । 


तीसरा व्याख्यान | 


( लखनऊ की काप्रेस मे ता० २६ दिखम्बर सन्‌ १६१६ का 
५ शवराञ्य » के प्रस्ताव का श्रुमोदन करते हुए लोकमान्य 
तित्तक ने यह व्याख्यान दिया था) 

माननीय सभापति महादय, माश्यो श्रार बहने ! श्रापने 
श्रमी प्लेरफामं पर मेरा जो स्वागत किया है, उसके लिये 
श्रापके! हार्दिक धन्यवाद्‌ देता हं । पर मै इतना सुखं नदी हं 
किलो यद सममः लू किश्चापने मेरा निजी तीर से यह स्वा- 
गत किया रै-यदह उन सिद्धान्तं कां स्वागतं है, जिनके लिये 
यै लड रहा ह । जिस प्रस्ताव का मै समर्थन करने वाला ह, 
उस मं ये सब क्ििदधन्तं समाविष्ट है । यष प्रस्ताव स्वराय 
कारैः! यद वह प्रस्ताव दहै जिस फे लिये कप्रिक्त भ्राज ३० 
वषौ से भगड़ रही है । इसकी पलो ध्वनि ३० धं फे पहले 
इगली नदी के किनारे पर पज्यवर दादाभाई नोरोजी के 
द्वारा सनाद गहै थी ( ता्तियां ) इसके बाद इस विषयमे 
कद्ध मतभेद उपस्थितं इश्रा । कध लोग कहते थे कि इसका 
काम तुरन्त उडा लिया जावे तरार यह ध्वनि दिष्दुख्पान मं चारों 
चार ध्वनित कर दी जावे दूसरा दल कहता था किं यद 
कार्यं धीरे धीरे किया जाय श्रर इसकी ध्वनि कदु नमे करी 
ज्ञाय 1 दख वषे के पहक्ते कांप्रेस म इसो बात के उपर मेद 
इरा । पर सुमे यह कदते बड़ी प्रसन्नता होती है किरम दस 
तषे तक चार, इस बात को देखने के लिये जीवित रहा किं 
श्राज हम एक प्लेरफामे पर फिर एक हा गये है श्रोर कन्धे से 
कस्धा मिलाकर स्वराज्य के तिये श्रावाज्ञ उडा रहे है । हम 
केवल देनौ दलो को मिलते दए देखने ही के सिये जीवित 
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नष रहे दै, पर श्राज देखते है करि मत भेद भी रपचकर दे 
गया है । म हर तरद से मिल गये दै । हमारी अपूव पकता 
ह है । यदःसेषभाग्य आज हमे युक्तपरदेश के लखनऊ नगर 
म इश है ( दंखी ) भाज के दिन के भँ बड़े ही सोभाग्य का 
दिन भानवाद्ं। 

सजनो ! मै श्रापके सामने दा प्क बातें पर इद 
बोलना चाहता ह" । ङु लेग कते है किं हम हिन्दु ने 
मुखलमान माये के किये बडु कुच छोड़ दिया ह; पर 
म मभता ह श्नौर यद कहते समय मे कुल भारत की हिन्दू 
जनता का भाव पकाशित कर र्हादहु कि पसे विषयमे 
उचित से श्रधिक देने की कुद सम्भावना दी नदीं है । सुभे 
दस बातत की तनिक भी चिन्ता नागी श्रगर स्वराज्ये 
सब हक मुखलमानो के दे दिये जावे । ( खुने सुनो की ध्वनि ) 
मुभे चिन्ता नही दागी श्रगर ये हक राजपूतां कदे दिये 
जादे । यदी क्यौ, श्रगर नीच तिये काभीये हक दे दिये 
जावे ते सुभे चिन्ता नदीं । हिन्दू कोम के चाहे जिस फक 
को हक दे दीजिये, सुभे इसकी चिन्ता नहीं है । उस समय यद 
लड़ाई दमारे श्रापस की रह जायगी । राज्ञ कल की तरद 
तरिकेण लड़ाई ( पपश्ण्पः हषा) न रहेगी । हमे ये हक 
शक्ति शा नोकरशादी से प्रा्ठ करना है! हभ ये हक्‌ ऽस 
नोकरशादही से ध्ाप्त करना है जो हमे ये दक नदीं देना चादती । 
हमे ये हकृ उस नैकरशादी से प्राप्त करना है जो थह सम- 
भती है किये हकृ देने से उसकी हकूमत, उसके श्रधिकार 
श्रार हकृ उसके हाथो से निकल जावेगे । अगर मी नौकर. 
` शाही की दशामंदहातातामेंमीपेसादी करता | मैं नौकर 
शादी के उन स्वाभाविकं भवे का रलने के तिये दोष नष 
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देता । नौकरशाही के हहुगत भें का स्वरूप चाहे जा 
हा, पर हमे उन भावों के विरुद्ध लड़ना है। ये भाव पेसे 
हजो भारे स्वराज्य के विकाश केलिषे दित करनदीं्है। 
म एक तीसरे दल से लना है श्रौर यदह पक खुशषकी 
चात किदतके लिये श्राज हम चव धमं, सच जाति भरर 
सव राजञसेतिकर मते के भारतीय, कन्थे से कन्धा मिलाकर 
इस प्लेटफामे पर खड है । यह बद्धे ही मत्व की घटना है । 
दस वर्प के पहले पूज्य दादाभाई नौरोजी ने यद घोषित 
किया था कि स्वराज्य हमास लच्य हाना चाहिये । उस स्मय 
इसका नाम स्वराज्य पुकाया गया था। इसके बाद्‌ दस्का 
नाम श्ाद्म-शासन ( 3 ब-6ण्ण्व्णणव्यः }) या शासन 
सुधार रखा या । दम रा्रादो इसे देमरूल कदने लगे 
ये सव एक ट । एक ही बातके तीन जुषे नामहै। यहभी 
कहा गया क्ति श्वराज्य के लिये मारत मे श्रौर देमरूज्ञ के 
ल्िथे दम्तैरड मे च बुरे भाव फैले इष है । अतयव ये दोनो 
ही मास द्धा कर दसकं नाम शाक्तन सुधार स्खा जाघे। 
च्लाप चाहे जो नाम रखिये, शुभे इसकी चिन्ता नहीं है । श्रगर 
इसका नाम ^... 0. या 7. ए. 2, स्खेता भौ सुभे इसकी 
परवाह नदीं । सुभे नाम से कोई मतलव नदी, काम से है । 
म खयाल कस्तां हं कि आप शवासन सुधार के महत्व को या 
स्वरूप छो पूंतथा शायद ही समे दग । यह श्रायरिश देम 
इल से विशेष उदार है । शरीर इसौ से आप सम सकते हैँ 
कनि इसमे फितनी सम्भावनाणं रदी इदे है । यह पूरा हेमरूल 
नदी देगा, पर पारम्भ से छद श्रच्छा ही देगा । यह परा 
श्रातस-शासन न दामां पर स्थानीय स्वशणज्य से श्रच्छा 
दगा । यद पूरा स्वराज्य न गां पर स्वदेशी शरोर बि 
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धकार से श्रच्छा होगा । यह तीस चष के काग्रेस के प्रस्तावं 
का सीर होगा । इसी से हम श्ागे बढ़ सकेगे श्रौर उत्तर- 
दायित्व से अ्रपन। काम कर सगे । श्रव हम क्रिस के तीस 
भरस्तवें पर मगज्ञमारी करने मे श्रपनी शक्ति व्यय करना 
नदीं चाहते ये सव प्रस्ताव श्रात्म-शासन के एक प्रस्ताव के 
छन्त्गत हा सकते ई ¦ श्रतपव मै 'श्रापसे निवेदन करता हं 
कष श्राप इस प्रस्ताव की सिद्धि के लिये भरशक्ति शरीर उत्लाद 
से प्रयत्न कीजिये ! इसके लिये केष कसर उडा न रखिये। 
श्राप इसके लिये अपनी बुद्धि श्रपनी शक्ति, श्रपना धनः, 
श्रपना उत्साह चनौर यहां तक कि पनां सवसव तक श्रपण 
करने के लिये तैयार हा जाये । इसे राप सहज कामन 
समभे । इस प्तेदफामं पर केवल परस्ताव पाक्त करदेनेसे 
कद न भिततेगा 1 हिन्दु श्रौरः मुसलमान के, तथा नमं दल- 
वालं के केवल मिल जाने से कु न हागा । इस पकता से 
कुदं शक्ति श्नौर उत्लाह उत्पन्न हाना चादिये श्चौर जब तकं 
इख शक्ति श्रोर उत्साह का उपयोग न हागा, तव तक्र हम 
श्रागे बढ़ने कौ श्चाशा नदीं कर सक्ते । श्राप के मागं मे बड़ी 
चड्ी बाधां उपस्थित देंगी । अषश्रापका इसके परिणय 
करने मं लग जाना चाहिये । भुके इस बात की विशेष चिन्ता 
नदीं कि कात्रिस के श्रधिवेशनश्चगेहेां याना । पक 
विचार-कारिणी समभा की हैसियत से वह श्रपनां काम 
कर चुङी । श्रव हमे कायेमू्लक पथ की श्नार सुकना 
है । अथ बाते करने का समय नहीं है! जव दमाय 
स्य स्वराज्य घोषित किया गया, दब यदह सवाल उदा कि 
यद वेध है य। अरवैष ! कलकत्ता हार कोर ने इसे वैध रहरा 
दिया । दसके वाद्‌ यका गया कि स्वराज्य के लिये कदते हष 
१९ 
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से शब्द काम मे लाना चाद्टिये जिससे नौकराद्यी पर रीका 
नहा । भ्रव दस वोत कां भी दाईकेरं से फसला हे गया है । 
श्राप कानून की सीमा में रहकर श्रपने उदेश के श्रागे बहूनि 
के लिये-श्नपनी मांग को न्याययुक्तं सवित करनेके लिये 
श्माप नौकरशाही पर रीका कर सकते है । यहां राप के सामने 
संयुक्त भारत की पासकी हर स्वराज्य स्कीम है! हमारे 
मागे के कटे अव बहुत इचु हर गये है ! यह आपका अप 
राध हागा, अगर इस बात का प्राक्न करगे जिसकां कि 
स्कीम मेँ ज्जिक्र है । श्राप स्प्ररण॒ रिय ्रापके कन्धौ पर मारी 
ज्ञिम्मेदस है । पौद्े मत्त हरिये, काम करते चलते जादये । श्रव 
श्राश्चयं के दिन णये । श्रव श्रापर्खा की तरह रोटी के ङक 
डक्ड़ां से ज्ये लोगे की ठति नदीं कर सकते । स्वगं के 
कौतुदेल से श्राप चपने उदेश की सिद्धि नहीं कर सकते । 
्रापके श्रपने वल्ल पर सव छद करना हागा । अनब यह काम 
करने के दिन दहै, लगातार काम करनेके दिनि । सुभेश्नाशा 
है ईश्वर ्रापकी सहायता करेगा शर श्राप बह शक्ति, वह 
इत्साह श्रेर षे साधन प्राप करेगे, जो आपको अपने उदेश 
सिद्धि परः पडंचा सकेंगे । सुभे उस्मीद्‌ है कि सन्‌. १६१७ के 
छन्त तक इस्त युद्ध का शन्त हे। जायगा श्रौर सन्‌ १६्य्में 
हम सव लोग भारत मे किस्त जगह मिलेगे जर आत्म-श्वासन 
का फणएडा उठाने मे समथ हा स्केगे । 
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( यदह व्याख्यान ज्ञो तिल्लक ने ता० ३० दिसम्बर सन्‌ 
१६६ के हा नरूल्न कोन्फरे् लखनङः मं दिया था । ) 

मिसेनज्ञ वेनेन्ट शरोर भित्रवरे | मै यहां व्याख्यान देने फे 
लिये नहीं श्राया्ेार न मैने वह सोचा था किमु व्याख्यान 
देने के लिये भहा जायगा । पर यह्‌ विषय इतना आकषक है 
कि श्स विप पर दे शब्द्‌ कहे बिन मुभ से नदीं रहा जाता 
केस के {तिदाक्ल मे ललन का अधिवेशन पक श्नत्यन्त 
महस्वपृणं श्रधिवरेशन देगा । कमरिस के सभापति महेाद्य चे 
कहाहैकि चट गरीय क्रिस है। यहां दो वते दुह दिन्द 
शरोर मुसलमान मिल गये है । कु दिन्दु्ौ मे ये भाव फैले 
हप है षिः धुसलमानौ कें उचित से श्रधिक्न दिया गया है। 
मेरे विचार स यह खयाज्ञ सङ्गत नदी है । हिन्दू के नाते 
मुशलमारना के क्लिये इतना दयाय करने मे सुभे कोई आपत्ति 
नही दै । जव केर कठिन श्रभियेग होता है तव मुधक्िल 
श्रपने वकील फे पास जाता है श्रोर मुकदमा जोत लेने पर 
उसे अपनी ्राघी जञायद्‌ाद्‌ देने तक का इकुरार कर देता है । 
वही बात यह है। हम अपनी इस श्रसहाय दशा से विना 
सुखल्मानें की सहायता के नदीं उठ सकते । श्रतपएव श्रपते 
इष्ट पदाथ के पाने फे लिये श्रगर मुसलमान को छु ज्यादा 
मी दे दिथा गया ते के हज नही । जितना श्राप उन ज्यादा 
दोगे, उतनी ही उनक्री ज्ञिसमेदारी बहगी । उन पर श्रापके 
साथ काम करने की दूनी जिम्मेदारी भिरेगी श्र वे पेसे 
उत्छा शरोर उमङ्ग से काम करेगे लेखा पदले उन्दने कमी 
नीं क्रिया था। हत्त फी जा लड़ाई है षह निकोण॒ लडाई 
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है । श्राप शक्तिशालो नौकरशाही के हाथों से ्रातम-शासन 
बाक्त करना है । नौकरशाही ने प्रयज शुरू कर दिये है जिक्षसे 
सव शक्ति उसके हाथ मे श्रट्ल बनी रहे यदह बात खाभा- 
चिक है श्रगर श्रापउसदशा मेंदेतेते आपी चैसाद्ये 
करते । सत्ता श्राधा कानून ( पा6 एणा ह [क ) है । 
नौकरशाही सत्ताधारो है चद श्रपनी सत्ता फे जान वू कर 
व्यौ छोड़ेगी ? दर साल दक्‌ के भरर्ताच पाल कर देने से हकृ 
नष्ट मिलते । इन प्रस्तावों का कायं रूपमे लाने में कटि. 
नादयां है पर ये कथिनादयां हमारे विश्वास शरोर क्रियाशीलता 
को बहती ह । नौकरशाही ने मी इङ शच्दा काम सिया है । 
उसमे यहां जे जंगल थे, उन काटकर साफ़ कर दिये । इस. 
के चाद्‌ उखमें बेश्राई हनी चाहिये थी ! परवे इस साफ़की 
र जमीन मे ऊद ना नदीं चाहती । हम खेती के लिये 
उसका उपयोग करना चादते है । हन्द रथान नौकरशाही के 
भावदहती मे एक हुशा है । श्रव यह कत्तव्य पथ पर श्राना 
चा्देता है । दसस सुहा यह है कि हम स्वाधीनता चाहते दै । 
हम श्रपने यश्चो का शित्ता देते श्रर इस बातकोश्राशा 
करते टै किश्चागे जाकर्ये हमारे थानो के ग्रहण करे" ! यद्य 
यात हमे अप्रज पर घटित करना है । उन्होने हमे एक कियो 
दे--दमं शिक्तित किया है श्रोर न्ह हम से शस बात की ज्ञरूर 
शाशा करनी चाहिये कि जिन पदो के योग्य हम (भारतवासी) 
है, उन्दै हम प्रहण॒ करे । नोकरणाही ने जे श्रङ्चने उपस्थित 
कीटे, उन से इतिदटासल शरोर धुद्धि स्िलाफ़ है । हमारी श्रन्त 
भे अवश्य विजय हयी 1 सथसेवडी वातजा हमारे मायंमं 
ती है, वह यदह है कि हम इसके लिये तैयार नद्यं है । पीदे 
पैर रसने से काम नीं चलेगा । छव राप यह कहने के लिये 
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तैयार हा जादये कि श्राप द्योमरूलर है । निश्चय से किये कि 
हम इसे पराप्त करेगे । मै विश्वा पूर्वक कता हं कि जव 
श्ापका इतना दद्‌ निश्चय हे जायगा, तव श्राप का स्वराज्य 
अवश्य मिल ज्ञायया । इस मांय मे किसी प्रकार का राजद्रोद 
मदी है \ क्या श्राप इसके लिये काम कसनेकोा तैयार हे 
स्वराज्य का विषय वड़ा व्यापक दै, कात्र ने इस चिषय पर 
वड़ा ज्ञोरदार प्रस्ताव पास क्रिया है श्रार श्रव क्तेगों के इस 
विद्य कौ शित्ता देनेका कामश्रापफे दाथ है | देमरूल 
कांमरेस फे सध प्रस्तावो का एकीकरण दै । दामरुल दी हमारे 
सब दुःखो का इलाज है । आप श्रपने हक परर उदे रद्िये । 
भारत श्रापका खुद्‌ कां घर) क्या वह नदी है? (चाये 
श्रार्से णहा, हाः की श्रावाज्ञ ) तव श्राप खद्‌ उसका भरदन्धं 
क्यों नदीं कस्ते ? हमारे धरू काम दमारे हाथमे देना 
चाहिये ! दम रम्लैड से जुदाई नदी चादते । दमारे वेदान्त मै 
प्क कटावतं है जिसका मतलब यह्‌ है कि श्रगर मनुष्य परय 
करे ता वह्‌ शेश्वर मो दे सकता है । श्रगर यह वात कषचदहै 
ते क्या श्राप सत्ताधारी नदीं हे सकते । यद्‌ षुत द्री वाव 
है । श्राप मनुष्य जाति के उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास 
करिज्ञिये 1 श्राप विकाश दे नियमो पर श्रद्धा रख्यि। 
विण्वांस करता हु क्षि श्ल श्रा-विश्वास के कारण श्राप पकः 


यादे वेमे श्चपते द पदयर्थं के. भात्त करने मँ समश्देः 
४५१ 
सकगे । । 
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< यघतमात्त ता. &-१-१७ को दिये इए व्याख्यान का सारांश ) 
इख समय हमारी क्या हालत है श्रार श्रव हमे क्या करना 
चाहिये यद्य चात मे आपका बतत्ताना चाहता हु । ४ 
पन्ते राजनैतिक सुधार के विष्य मे जड़ा ही गहरा मत 
भेद था ! परन्तु जब कलक भें ददा भाई नौराजौ ने श्रपने 
च्यास्यान भ खराज्य श्रान्दो्लन को समाया श्नौर खराज्य 
का श्रस्ताव स्वीकृत कराया तमी से “ स्वराज्य हमारा ल्य 
है » यह निधित हा गया। स्वराज्य का सरल मदलव, 
«° शपने धरः कां कारोवार स्वयं ही संभालना » है ! पने धर 
का कारोषार कमी किसी गुमाश्ते या दलाल को सोप दिया 
जाता है । युमाक्ता एक भोकर है । लेकिन जव मनुष्य बाक्तिग 
दा जाता है, तव वह अपने घर का काम काज स्वयं देखना 
चाहता है, यहं बिल्ल स्वाभाविक वातै) जे्तेग 
पार्षदौ या नादान दहा, उन्हीं ल्भा का श्रपना कारोबार 
देखने फा कृ नहीं दिया जाता, ज्ेकिन यह पागलपन या 
,भनादानी मान्ते हयी से काम नदीं चल्लता; उसके लिये प्रति- 
पत्ति को कानून के शयुखार श्चदालत मे सबूत देकर पाचितः. 
कैरना पड़ता हे । मँ श्रपने घर का भरवन्ध किसी नौकर का 
संपदं ते नकरः पर मेरी इकरूमत हनी चादिये । इसी विचार 
को यदि श्राप फेलावेगेते ज्ञाते हेगा किं यष्ट गांव, यद 
तालुका, यह जिला, यह देश मेरा ही धर दै । हिन्दु , युसल- 
मान, भारवाडी, गुजसती, मदरासी भराठे आदि ज्लोगौ के 
दिले मे यदह विचार्पेदा श्रा शर दसील्षिये एक देकर 
इम लोगो ते ' स्वसज्य ' मांगाहे। 
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हमारे यहां यह स्वराज्य तत्व प्राचान काल से चला 
श्रावा है । हमार प्राचीन कानून मलुस्पृति है । यह मचुस्मृनिं 
किसी राजा ने नदीं बनाई, परन्तु उस समय मे महात्मा, 
साधु श्रादिं उच्च पुरपौ के साद से ही कानून वनते थे श्रोर 
बदलते थे ! स्वराज्य, चैराम्य शादि शब्द वेदौ म दहै श्रौर 
उनकी कल्पना डु भिन्न हने पर मी श्रति प्राचीन है। 
स्दस्थान मे कड राजा श्रौर वादशा इष, परन्तु उन्दने 
हमारी भ्राम-खंस्थाश्रौ को कमी नहीं तोड़ा वरन्‌ उन्दं वदने 
हीकी चेष्टा की) मञुस्मृति मे यह नियम है कि व्यवक्ताय 
संबंधी भागड़ां का निपटारा गांव हयी किया करे। दुप्यन्तने 
शकुन्तला को फरकार दिया पर फैश्चला पंचो ने किया। 
कानून ने राजा को ५ भ्यवहारन्‌ नृपः पश्येत्‌ विद्टदुभिः 
बाह्मरौः सह » श्र्थात्‌ राज्ञा विद्वान लागा की सलाहसे 
न्याय करे-यह स्पष्ट श्राज्ञां दी है ! जे भारतवर्षं इस प्रकारं 
काश्रादि से स्वराज्य भागता चला श्राया है, उसे यह 
कहना कि “तुम ज्ताग अमी ङ नदीं जानते 2 यदह कितना 
अपमान-जनक है 1 स्वराज्य तत्व श्रति पराचीन है । यह परमाणौ 
से सिद्ध किया जा चुका है । राजा कोई हे, इल धात को कोई 
नहीं देखता था; परन्तु वह दमारे श्रधिकाे मे दखल तेः दीं 
देता है, इस पर लव फा ध्यान रहता था । - 
श्रभ्रेज्ञ सरकार ने इस प्राचीन पद्धति के ताड दिया । 

दम यद नदीं कते कि हमं अमरे का राज्य नहीं चाहिये ; 
परन्तु दमारा यह कना है कि दमे च्रपने दक दे.दोा 1 हमासी 
खरकार ने कु स्युनिसिपेक्िरी के धिकार दिे है! हमारा 
कदना है कि दसी के शरार विस्तृत कीजिये । जव हम साफ 
कह रदे है कि वतमान सधराद्‌ के राज्य मे हम छदं दखल 
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नदी देना चादते, केवल हम अपने हक्‌ मांगते ह, ता इसमे 
राजद्रोह कषां रहा १ से वषे पहले हम स्वराज्य के लायक थे। 
यीच मे हमने श्रपने अधिकारों का श्रमल नही किया, श्स 
से नालायफ़ नदीं हषः । दुर्भाग्य से, एूट से हमें श्रपने श्रधि- 
कारो के कुद समय के किये छेड़ देना पड़ा । श्रव हम लोग 
पाटशाला मे पटने बाले विचा नदं रहे, श्रव गृहस्थी का 
काम फरने लगे ह । इसी लिये हम श्रपना श्रयिकार मांगते है 1 
समं राजद्रोद नहीं है, श्से अदालत ने ही साबित कर दिया 
है । समे सरकार से डरने की कोर बात नदीं हे। गत २० 
वषो से हम सरकार से ज्रां ज्ञया सी बात ही ^ नमक का 
कम करो, ' पेड़ काटने की श्राज्ञा दाः भागते चके 
आरे है । इन बातें के श्रगर खरकार स्वीकर कर क्ेती ते 
ज यइ नेषते ही न श्राती । अ्रपनां भोजन श्रापं बना लेने 
का सच के धिकार है । हमारे माजन म “ नमक ही उयादा 
पड़ गया,- वह कडा हा गया ” यही अव तक नोकरके। 
बतलाते रहे ; परन्तु हमारी इच्छा के श्रनुसार भोजन तैयार 
ही नदीं हेता, इसी क्तिये हम भोजन वनने का हौ हक 
मांग रहे है, 
स्वराज्य से यह तत्पय्यं है कि व्यवस्थापिक्षा सभाम 
लतेक पत्त के सभासदां का प्राधान्य ह श्रौर कार्य्यकारिणी 
सभा पर व्यवह््यापिक्ा सभा का पुरा श्रधिकार ही! श्ल 
वातके आपध्यानमें रचियेकिचेारी हमारे हाथमे हेनी 
चाहिये । इस चारी मे सिर के शेष बाल नदी आते । कम से 
कम चार अंगुल्ल चारी हमारे हाथमे हनी चाय श्रौ 
यही स्वराज्य मांगने का रथं हे। कारेलमें पास हुश्रा 
प्रस्ताव दमं युद्ध के शन्त हेते ह्ये मिलना चाहिये । तरिरिश 
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राञ्य के नस्य उपनिवेश विललायत के शासन-कायं मं -इलसे 
श्रयिक श्रधिकार मांग रदे दै। उनकी तुलना मे दमाय यह 
मांग बहुत ही री दै । श्रव केवल प्रस्ताव पास करः देने खे 
ही काम नदीं चक्तेगा ¦ परन्तु श्रव हमं उद्योग करना चाहिये । 
कोई कोई कहते दै कि हम पदे पहल गलती करगे, पर 
गलती करना ते मद्य मारके तिये स्वासाचिक् है। बड़े 
श्रादभियें से कया भूल नहीं देती १ हमे भूल करने का शरोर 
उसे सुधारने का देनं दी श्रधिकार चाद्ये! लड़का धिना 
गिरे चलना नहीं सील सकता । तुम उस लायक दोभे, तव 
तै श्रधिकार देंगे, यह वाते कहना कृरोव, कृरौव “ नही 
देगे » इसी क्ते वरावर है । योग्यता का कोष थर्मामोटर नदय" 
हाता, नौर न उसका नाप लिया जा सकता है । योम्यताङी 
कोई शतंहातेा हम लेग उसे पुराकरने की कोशिश भी 
करेगे, पर व्यथं ही श्रयाग्य वतन से क्या मतलव है १ 
हमारा ल्य निथित हा गया श्र मागं भी वैध प्रमाणित 
हा गया । यहां तक ता सन विश्च दृर्हा गये, श्रव उद्योग 
करने का समय है । विश्च चायो तरफ़ से भेरे है शरोर पूण 
सिद्धि प्राप्त करने तकधेरे हौ रगे । मै कदतादहुं कि चिघ्न 
भी क्यों न आरावं १ तत्वज्ञ का कहना दहै फि श्य संसारमे 
दुःख की मात्रादी श्रधिकहै। दुःख को ्रनुमव इए पिना 
सुख का श्रानन्व्‌ ही नही" आता” मन मे पेसी वात ज्म 
जाना चाद्ये कि जेष छदं हमने मांगा है यदि बह न मिला 
ता दम लेग मुखं शिने जावेगे । श्रव श्रापका परम कर्तव्य 
हे किश्राप स्वराज्य संघया कापर जाकर उद्योग करे 
उसमें श्राप यथा शक्ति सहायता दे । श्रव श्राप यह धेर््य॑के 
साथ निर्भीकता से किये छि में स्वरस्य वादी ह मँ श्रधि- 
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काोंकेल्िये पाह, शरोर इसी क्तिये भे अपने श्रधिकार 
-भंगता हं । मन को इद्र बनाये श्नार एेला संकटप कीजिये 
कि मेरे उद्योग मे यदि विघ्न येता श्रपना सर्वस्व देकर 
छन्हं दूर करूंगा । इसमे किसी से द्वेष नही है श्रौर न किसी 
से वैर दै । सरकारसे भी हमारा को मनमुटाव नद्यै है । 
के।६ तुम्हे रेके ता सांप कह दा कि ' यह मेरा अधिकार दहै, 
यह मेरा धमे है "। श्रपने हक की स््ताकरना ही शण्वर की 
पूजा है । यदि आपने पेखा नदी किया ते श्राप देश्वर की 
श्राज्ञा को रा्नेके पापके भागी हैमे शव श्राप यदि दद 
विश्वास, निश्चय शर धैय्यं के साथ उद्योग मे ल्ग जा्यगे 
तें श्राप वश्य ही यशस्वी हैगे, इसमे कोई संदेह नदीं है । 


^ सधम निधनं भ्रयः ? 

यदह गीता का एक रहस्य है । ज्ञरूरत पड़ने पर मरना 
भी हागा । हमारा मरना श्रवैध तदी दगा, यह श्राप ध्यान 
मे रक्िये । श्रापत्काल् मे मो अपना धम न छोडना ही जीने 
जागने का लक्तण॒ है , यह {तत्व ज्ञिसने समभ लिया, वस 
उसी ने हिन्दू धमे के स्वरूप के पचान क्तिया । ध्म केवल 
मन्दिरे मे जाकर पूजा करना नदी" है । एक चित्त होकर 
स्वराज्य के लिये प्रयज करना ही वनमान काल का कतव्य 
है । आांलं खल्ल कर चारों तरफः देन्विये तेष श्राप को मालूम 
होगा कि दैष्वर श्राप की सहायता के लिये तैयार है। 

युद्ध ने हमारी राजभक्ति का सुबरूत कर दिया है। हमारे 
चहादुर क्तिपादियें ने सघ्राय्‌ फे तिये श्रपने भाण दिये है। 
शासको के दिले म भी सुधार करने की सदिच्छा पैदा हु 

एसे श्रलुङकू्त समयमे भी यदि श्राप सेति रदैगे ते बडी 
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भारे मूर्खता देगी । नौकर केर हा-भारतवासी ही या 
अग्ेज्ञ हा--हुक्ूमत हमारी हानी चाहिये । वाज्ञार मं जाकर 
पैसा पक देने से हमे क्‌ नदीं मिक्ञंगे। उत्साह श्रार धेयं 
जाघ्रत दाना चाहिये | वड़ी वड़ो श्राफतं अवेंगी, पर यीद्‌ 
रखिये क्रि परमात्माश्रापके साथ है। सूच्यं चद्रको भौ 
राहुने नही छोड़ा । पर ्रदृण दयूटते ही वे फिर प्रकाशमान 
देते है । धेःश्रपना कतव्य नहीं भूते । फिर मेँ आप से कहता 
हं कि उत्लाह निश्चय श्नौर धैय्यं से उद्योग मे लग जाश्ये। 
परमात्मा श्रापके साय है, श्रापक्ता श्रवश्य यश्च मिल्ेणा । 





छठवां न्याख्यान । 
स्वराज्य, वणंधमं श्रौर संध्यावन्धन 

( यद ञ्याख्यान ता० १ जनवरी सन्‌ १७ फा कानपुर में 
दिया गयाथा) 

यद्यपि मै मी उन लोगो मेँ सेहं जो कहते है कि भारत 
की मावी राष्दूभाषा हिन्दी ही हेनी चाहिये ; परन्तु दुर्मा- 
श्यवश हिन्दी न चोल सकने के कारण ग्री मेही नरपते 
भाव प्रकर करता € । । † 

श्राप सब लोग अव यह अच्छी तरह से समभर गये है 
किं हामरूल फे सिवा श्रय हमारी कोई रता नहीं करं 
सकता । इल देश की नैतिक, सांपत्तिक मानसिक श्रादि 
सव भ्रक्ार की उन्नति इसी स्वाधीनता पर निर्भर करती है । 
यदि श्राप श्रपनौ दाल्नत पर विचार करगे, ता आप श्रपने 
का हर बात मे श्रस्तमथं पावेभे ! भारत के उद्योग धन्धा की, 
शिक्षा की या अरन्य उपयोगी विषयों की उक्नति का ज श्राप 
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विचार करगे ते श्रापके मालूम होगा क्ति श्रापके सस्तेमें 
कितने कटे विद्धे इष दँ रथात्‌ श्रापके पास वहं ताकृत नीं 
है जिससे श्राप जा चा कर सके। इसी शक्ति को प्राक्च 
करने के लये हम सव ज्ञोगें के तैय्यार हो जाना चाष्िये। 
होमरूल के विरुद्ध जो श्राक्तेप उठाये जाते है, उनका 
जवाव कमि मं र कमि के बाहर दिया जा चुका है। 
यहां पर मे केवल्न दो पक श्राक्तेपौ की खवर लंगा--हमारे 
विरोधी जलग कहते ह कि भारतवषं में हेमरुल के प्त मे 
स्वंसाधारण नहीं है । इसका खंडन श्राप ्ञागौ को उपखिति 
सेहीद्िजाताहै। मे समभचाहं कि राप ज्लेग यदं पर 
मेरा खागत करने फ लिये नदीं राये है; परन्तु हमरूल 
( खराज्य ) के उद्योग का स्वायत्त करने के लिये श्राये दै । 
दुसरा श्राक्तेप यह है क्रि हम दिन्दुशरां ने कभी खराज्य 
का खरप ही नहीं देखा । दरखसे बढ़कर गलत श्चोर भूरी बात 
हे ही नष्ट सकती । पभराचीन समय मे उत्तरी मास्तवषं ने 
खराज्य भगा है । मचुस्घत्ति के राजनीति श्रध्याय मे चातु- 
वरय छी सामाजिक संगठन का उलक्तेख है । बहुत से तेग 
जात पातके चातुर्वण्यं कदते द । इन जातियों काक्या 
कर्तभ्य है उन्दै को नदीं देखता । मदु चोर भगवहगीता के 
समथ मे यद वात नहीं थी । भगवदगीता ने ते स्पष्ट ही कट्‌ 
दिया है छि यह वसं मेद्‌ जन्म से नदीं वरन्‌ गुण श्रार 
से है। धिय लोग पदले जमाने मे राज्य की रक्ता करते थे 
शरोर परचक्र तथा श्रन्वविद्रोह से प्रजा को वचति थे। इस 
काल मे उनका पता दी नदीं है] उनका काय्यं अव श्रगरेल् 
ल्ञेग कर रदे हँ । ज्यापार का लीजिये । श्राप लोगों का खयाल 
है कि कानपुर पक्त व्यापारी मंडी है | मज्ञदूर बहुत से है परः 
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देश का धन विदेश में वहाजा रदा है। क्या माल बादर 
सजा जादा है शरार पक्षा वन कर बाहर सरे ्राता है, जिसने 
भारतवषं के प्राचीन कला कौशल का नाश कर दियाहै। 
चेय जाति फे देखिये--उसे भी श्रगरेज्ञी सौदागर ने श्रपने 
चश मे कर ्लियाहै। ब्राह्मणौ की हालत देविये । मैँभी 
ज्राह्यण हं । हम समाज ऊ शिरोधाय्यं थे, विद्या में प्रचीण थे, 
शयेर मे ज्ञा मस्तिष्क का स्थान हेातादहै, बही समाजमें 
हमारा स्थान था ; परन्तु श्राज जा हालत है बह श्राप देखते 
ही है। मेरे विचर से चातुदंरयं ने समाज के जीवन काय्यं 
के लिये चार विभाग वना दियर श्वर अव हम हर पक 
विभाय मे वरावर छदं न कुद हारतेदीजा रे है। मेरी 
इच्छा ह श्राप दस भेद के समसे श्रार समाजमें ज श्रापका 
श्थान है उसे प्राक्त करने की भरसक केाशिश करे। हम लेग 
को स्वयं-सैनिक वनने का श्रधिकार नही, षडे वड़े जिम्मे- 
दासीकाकामक्सने का हमं माका ही नदीं दिया ज्ञाता। 
श्रादमी मेजूद ह पर उनके कन्तंव्य जाते रहे श्रार वस यदी 
रह गया कि तुम चत्निय हा, हम ब्राह्मण ह शार वह श्‌ दर है। 
सब ने श्रपनी माद! ड दी। मै चाहता कि ष 
सब जाग दस यात को समसे" कि श्राप मं त्षननिय या जाह्यण 
कांरक्तहेनेहीसेकयाहृश्चा श्रोपमेंवे शुर नद्यै, वे 
कमे नदी हज्ाश्चापमें हाना चाहिये थे। 'खरान्यः का 
यह मी महल्लव है कि चातुर्बर्यं के इन कार्य विभागमे जा 
खाधीनता प्राप्त थी, उसे ग्रिरिश राज्य की दु्द्धायां मे प्राप 
करने का प्रयत किया ज्ञाय। 

- -परन्तु एेसा प्रषन्धदे तरसे हेातादै। घरमे नौकर 
"भी हेते है शार लड़के भी । हम तेग लड़कों की जगह. लेना 
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चाहते है, न कि नौकर की। हम चाहते है कि साघ्नान्यका 
स्त भागन वन कर-सान्राज्यकेक्तिये बोभान दाकर, हम 
पक जीतता जागता माग चनें, जिखसे दम शपे सामाजिक 
जीवन मे अपने खव शक्तियिं का,-गुणौ का, विकाश कर 
सक । इसी विचार से यह ' खराज्य › का आन्दालन शुरू 
किया गया है, जिससे श्राप अपने धर के मालिक बन कर 
रहै, नौकर नदीं । दस अधिकार के प्राप्त करना प्रत्येक मसुष्य 
केलिये ज्ञरूरी है शर यष्टी “ खराज्य » प्राप्त करने का 
लदय है ¦ षया कभी आपने इस बात परमौ विचारक्रियाहै 
कि राप श्रपने घर के नौकर ह या मालिक ? शरीर भारतवषं 
यदिश्रापकाघरदैतेा क्या सबवरैकिश्चाप श्रपनेधरकी 
भीतरी बातें के पूर मालिक न चनें । 

किसां श्रंगरेज्ञ का कोद हक छीन लीजिये ता वह आकाश 
पाताल एक कर देगा श्रोर जब तक उसे अपना हकृ सीं 
मिक्ेगा, कमी चुपचाप नहीं कैठेमा । आप लेग भौ क्ये पर 
खाप रहं । ्ापज्ञेग भो श्रपने धमं के नाम पर अपनी वशं 
व्यवस्था के नाम पर, श्रपने वेदान्त के नाम पर, अपनो दङ्ज्ञत 
के समभ कर श्रपना जन्म सिदध अधिक्ार--श्रपने घरका 
बन्दवस्त पने हाथ में लेने के किये पूरा उद्यो क्यों न फरं १ 
यदिश्रापदीयदकेोशिशन करेगे ता शचार कैन करेगा 
भेदके वशम नहो जाश्ये। भाप उसके लिये येर्य है, 
सिफ़ पने अभी उसका श्रनुभव नदीं किया है । श्राप 
श्मपनी कोशिश से उसे पा खकते है । यष्टी श्रात्म विश्वास में 
श्राप ज्गो मे उत्पन्न श्रा देखना चाहता ह । पक बार श्राप 
अच्छी-तरह समभे करि जिस प्रकार ब्रिटिश सान्नाज्य के 
अत्य उपनिवेश के लेय श्रपने धर के श्राप मालिक दै उसी 
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प्रकार श्रापंसी दहै) पक वार श्राप यह धारण कर लीजिये 
ते कई ताकृत एेसी नहीं है जे धापश्रोर श्चापके उदेशके 
यीच खड हकर देने के श्रलग कर सके परन्तु यद्‌ सव 
श्राप की कोशिश पर निर्भर है । यह एक पस बातत है जिसकी 
तरफ़ श्रव आप लेग को ध्यान देना चाहिये । उदासीनता 
के श्रव दुर कीजिये। श्रापलोग संसार की फिसी जाति के 
लोगौसे कम नहीहै। हम लेग निःसन्देह जापानियेंसे 
कहीं ्रच्छे है श्रोरश्ख पर भौ जिक् वात का जापान प्राप्तं 
कर लेते उसे प्राप्तं करना श्राप श्रसम्भव खमते है शरोर 
उसकी कोशिश म श्राप उदासीन हा जाते है । श्रापकरा यह 
देष नदी है कति श्राप मे योग्यता नदीं है या च्रापे पास 
साधन वीं है ; पर कमी केवल यह है कि आप मं इच्छा ही 
नहीं है । श्रापक्ा श्रपनी इच्छाशक्ति पर अभ्यासं करना 
चाये । इच्छा ही सव ङु है । इच्छाशक्ति से घरपर 
चाहं प्राप्त कर खक्ते है । ढ़ इच्छं कीञ्निये यदि श्राप इस 
बातकोा सममक्लेनेता राप अपने जन्म सिद्ध श्रधिकारको 
श्रवश्य ही प्राप्त कर ज्तगे । यदि श्राप करे कि यद इच्छाशक्ति 
उन शक्तियों का सुकाला न कर सकेगी जा हमारे विख 
सज्जित करी गरै हे, ते मै श्राप से कहता हं कि आपने च्चा 
के वल का विचारही नदी क्षिया है। ज्राप श्यपने जीवन 
का एक तण मी इस अभ्यास मै नहीं लगाते । ब्राह्मण नित्य 
भरातःकाल श्रार सायंकाल सन्ध्यावन्दन करते है ! पर यहं 
सन्ध्याबन्दन क्या है { इच्छाशक्ति का श्रभ्यास ही सका 
उदेशहै। | 
अव सध्या-वन्द्न मे यह शौर जोड दीजिये कि मे अपना 
जन्म सिदध श्रधिकार पराप्त करने का भयल करंगा । 'हमेशा ` 


२०० ल्ो० तिल्लक के व्याख्यान । 


खवह श्रौर शाम यह प्रार्थना फीजिये । दिनमे श्रापकेर मी 
काम करते हे, इस वातत का मत भूल्िये । प्रथेना की एसी 
शक्ति दै कि संकटों के सघ पहाड़ उसके सामने कट जाते है । 
चिना मतलब की प्राथेना से छु फायदा नहीं हेता । ईष्वर 
श्रपने तिये प्राथेना नदीं चाहता । इस बात को शुष समम 
लीजिये । बिना किसी भराप्तव्य की शाशा के, प्राथना करने से 
कार लाभ नदीं है । क्या श्राप यदह समते है कि श्राप अपनी 
प्रार्थना के बलत से कमे की गति को नदीं बदलत सकते १ नित्य 
सुबह श्म खराज्य के लिये प्राथना कीजिये रौर मे कता ह 
किं यदिश्राप्नेणेखा क्रियाता पकयादे वषं मं श्राप 
वश्य खराज्य प्राप्त हा जायया । 


ज ककण मे 


सातां व्याख्यान । 


(यह व्याख्यान ता० १२ जनवरी १६१७ के स” तिलक ने 
भि० नाना साहब की अध्यक्षता मे चकला मेदियाथा)) 


कई श्राठ षं का रसां हृश्रा कि मेने श्रापके सामने 
व्याख्यान दिया था । सुभे अ्रच्छी तरह स्मरण है कि व्याख्यान 
फे श्ारम्भ में मेने श्रापके घूरत के कप्रिस-विरोध (0000९ 
$+) पर बेलते इए का था कि रस विरोध का कारणं 
श्रादशौ की भिक्लता (1एग्टु८प०८ 9 30698) नदीं है, पर 
काये करने की पद्धति की भिन्नां है । पूज्यवर दादाभादे 
नौरोजी ने राष्ठीय सभा के प्रेसिडेन्ट की दहैसियतसेराष्रके 
सामने स्वराज्य का जो ्ादश्वं रता था, उस सामान्य दग 
पर पचने के मागो के विषय मे मतमेद हु्रा था। आदशं 
स्थ का पक दै, श्नोर दिन बदिन बह मतभेद भी मिता जा रहा 


सातां व्याख्यान २०१ 


है, ज्ञा कां ८ग्नेकी पद्धति के लिये हुश्राथा। श्रव दम सवे 
मिज गमे ३ रोर पक प्लेरफामं पर कन्थे से कन्धा भिलाकर 
खे रहं सनते रै । गत कत्रि फे समय यह शुम सयेग 
श्राया थ। । उख श्रवलतर पर मेरी भविष्यव्राणी सत्य सिद्ध हुदै 
थी । हेमरूक्ञ का श्रादशं कद कसलोरिथें पर चदा श्रौर श्रव 
यह साधित इृश्रा है कि वह न्याययुक्त दै, उ्यावदारिक दै 
श्रीर्‌ राजपक्तिपूरं है । श्रव यह वाव साफ़ तौर से सवित 
हागर्हैकतिप्क कालाम दुखरेकालाभदहै शरोर भारत के 
स्वरील्य ‰ निटिश साघ्नाज्य की संरक्षता शरोर उटृता रदी 
दुर है । श्रग्र स्वराज्य काश्रादशं न्यायालय से मी न्याय- 
युक्त सिद्ध इश्मा है । भ्रव हमें दलीलौ से यद साधिन कर देना 
चाहिये क्षि हिन्दुस्तान का स्वराज्य की तुरन्त श्रावश्यकता 
है । यह तुरन्त आवश्यकता इस लिये है कि भारत की वतमान 
रञ्य-पद्धनि खदेाष है श्रौर चिना स्वराज्य के वह नदीं सुधर 
सकती । हम स्वराज्य के दकृ पाने केलिये येाग्यदे। हमे 
श्रपने लिये स्वराज्य कै हक~न्याय सङ्गत सिद्ध करने मे तथा 
वतमान राज्य पद्धति के देष दिखल्लाने मे कभी कमी कड 
भाषा कां प्रयोय करना पड़ता है श्रोर इस से हमें कोपभाजन 
हाना पडता है-। हमारे विरोधी कते ह कि “ तुम स्वराज्य 
मागे पर नौकरशाही पर रीका मत क्रो क्योकि इससे 
श्रखन्तोप उत्पन्न हाता है ” । पर यह वात श्रसम्भव है । यह 

चात टीक्न वैपी दी है ज्ञैखा यह कहना है कि विना चावे फल्ल 

खा जाना} इस प्रकार का कहना, मनेाश्ाप का दूसरे दङ्ग से 

फल खाने से मना करना है । हामरूल की मांग तव तक कैसे 

न्याय-सङ्गत दा सकती है जव तकत कि यह न दिखल्ता दिया जावे 
कि सरक्रार की घ्ाधुनिक शासन-पद्वति मे दोष रै.श्रोर भिना 

१३ 


२०२ से० तिलक के यास्याम । 


हामरू के बह उधर नदीं सकती १ ओर यदह देष बिना लाज्- 
चाब दील ॐ कैसे बताये जा सकते है । बस यद्य बात नौकर. 
शाही को खारी लगती है1 पर सौभाग्य से अव बम्बर हाई 
कोटं ने यह सवाल हमारे ल्लिये हल कर दिया है । उसने यह 
साफ़ साफ कह दिथा है कि सरकार की दश्य कायं-पद्धति 
पर टीका करना राज विद्रोह नहीं है । इस से आप्र जान सकते 
है करि दामरूल का रादशें न्याययुक्त है । सरकार के कायं 
पद्धति की टीका करना कानून के खिलाफ नही, पर अभी यह 
सवाल रहा ही श्रा हैकि- 


हाभरखूल क्या है ? 

देषमरुल के इतिहास की यह तीखसी श्रवस्था है । मुके 
यद कते इए प्रसन्नता हाती है कि श्रन्तमे कप्रिस्तनेश्स 
भरश्न का संताषकारक उन्तर दिया है । हिन्दू, मुसलमान, 
ममेपक् श्नौर राष्रीय पक्ञ सबने एक स्वर से यद्‌ स्वीकीर 
श्कथा है $ देामरूल के भाने प्रतिनिधि सत्तात्मक रान्य 
है, दामरूलं के माने चह सर्कार है जिस पर लोगों का 
तावाह) 

इसका उद्देश्य क्या हे ? 

इसके उदेश्य भारत श्चीर दंगलतेरड का सम्बन्धं ताडना नद्यं 
दै, इसका उदेश्य यह नष्टौ है कि हम सम्राद्‌ की शादी शक्ति 
कोा।न माने । यह देनें के सम्बन्ध को टृ करता दै, हमे श्रपने 
विश्यद्ध स्वाथं के लिये मी इग्तेण्ड कये र्ता चाहिये । आपका 
यद्‌ न भूलना चाद्ये कि वष दगलैरड का सम्बन्ध ही है तथा 
शग्लेरड की दी इरे शिक्षा ही रै, जिसने भापके इदयं को 

मदत्वाकालान्रों चे मर दिशा है। 


सातवां व्याख्यानं 1 २० 


श्ात्म-शासन (8०1६-60०प९०१), जैसा पि भै पले 
कट चुका द, प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन है, लिक्तमे लाकमत 
की कृद्र की जाती दै शरोर जिसमे थोडे से नैको के फ़ायदे 
के लिये लेक मत की वेकृद्री नदीं की जाती । रवोइप्तराय के 
हने मे तथा उनके अमरे देने में दमे कोद हजं नदी, वशत 
किवेक्तेगों के प्रतिनिधियों के कहने के श्रयुलार काये करे । 
हमार पैसा हमारे लिये श्रोर हमारी मंजूरी से खच देना 
चाहिये, सरकारी नौकर प्रजा के नैकर देकर र्ट नकि 
श्नमो जसे मालिक दाकर । दस सवात की श्रमी केदै ज्र 
रत नदीं है कि बौसिल मेँ किचने मेम्बर वेमे १ श्रभी सवाल 
इल बात छा दै कि केन्सिल द मेम्बरो मसे लेमे के भरति 
निधि श्रधिक्षाशसूपसेरहैगेया नदीं श्रर वे सरकारकी 
नीति को निथित्‌ कर खकेमे या नदीं ? 


श्रापके सामने वहत लम्बा शरोर थकाचर पेदा करनेवाला 
रास्ता है । आपका धैय्ये शार ददता के साथ उसे पार करना 
चाहिये । उचि पदाथ के पाना सुर्किल काम है। जा चीज 
सदज मे मिल जाती है, बद महान्‌ नद । गीता मे शीद्ष्यजी 
ने कहा है कि * खफकता दिलवाने ऋली पोच चीज मे एक 
दैव मी हे 1 दैव यह एक मौका है जे ईष्वर श्राप को देता है 
चष तो भाप उससे लाम उरं । दैन एक एेसी चौज्ञ है 
जिस पर मानवी भयल का तावा नदीं चल्लता । यह हमे श 
भा हेता है, जर हमारे खमाग्य के दिन देते है, शार यह 
इमास दाष हागा श्रगर देसे खमय म हम इससे फायदा न 
उटावें 1 श्रमी दैव श्रापफे भजुङ्कल है । श्रमी आपके श्चपने 
दावे सामने लाना चाद्िभे । पद समय दै । अगर आप इस 
चकत. आगे बदृने म अरस्फल हुए ता दुनियां ्रापके वहत 


२०४ ज्ञो० तिलक के ध्यस्थान । 


श्रागे बट्‌ जायगी ओर श्राप बहुत पीद्धे रह जागे । आप वैसे 
ही ठेठ रद जागे जेखा सड़क की वाजू पर उगनेवाला घास 
रहता या मोदत स्टोन रहता है। 


अवसर से फायदा उटठाह्ये । 


संसार मे हर पक राष्रू इस शवसर का फायदा उखाना 
चाहना है । उपनिवेश ज्ञोरों से श्रपने दकौ कां दावाकर रहे 
है । वे श्रपनी स्कीम तैयार कर रहे है शरोर श्यलतेड पर उनका 
दवाव उल रहे दं । महायु्ध के बाद पक बड़ा सुधार, बड़ा 
पुनसंङ्टन देने बाला है र उपनिवेश साम्राज्य की भावी 
ज्यवखा में न्यायेचित हिस्सा पाने के ज्लिये अपने पैर अगे बट्ा 
रहे है । पे कद रदे ह कि उन्हेनि युद्ध मे सहायता की है शरोर 
इसलिये साघ्राज्य के पुनसंङ्गठन म सका प्रतिफल उन्दः मिलना 
चाहिये ¦ क्या दमने उपनिवेश के बरावर साम्राज्य की सदहा- 
, थता न की ? अगर उपनिवेश के श्रपने शस भरयल्ञ मे सफलता 
हा गदते हम उनकी श्राधीनता मे लये ज्षेभे शरोर षे 
हमारी खाधीनता का कुचल डाले । श्रयर राप इस नाजुक 
मेके पर पीर रहेगे ते श्राप जेप्ा कमनसीब केद्रैन हगा। 
श्रापके सामने ' खराज्य › का आदश है। उसके किये काम 
करने के बार्ते आपके पास कानूनी सस्ते (1.98 1101008) 
है । रप यद भी जानते ह कि" खराल्य का श्रादशे क्या है? 
दैश्वर श्राप के यह श्रपूवे अवसर देकर श्रपनी दिभ्य विभूति 
से आपकी सदायता कर रहा है । श्रव यद श्रापके हाथदहैकि 
श्राप सिर पर हाथ देकर वैदे रदते है या इस श्रादशे पर 
पषठैचने के लिये तन मन से ्रयल्ल करते है । इस छुनहले 
श्रवसर के देकर श्राप अपना ही दुरा न कतर लगे, पर खपते 


श्राखवां व्याख्यान । २० 


भावी सन्ताने के दित पर भी कुढाराघातव करने का श्रपराध 
करने । श्रापके नाम से श्रापक्को भावी सन्तान शर्मायगी शरोर 
श्रगे श्राने वाज्ञी कर पुश्तं श्रापका केसा करंगी । वेय्यं रख 
कर काम करते चे जाध्ये । लेहे को गर्म हालत ही मे कूटना 
मच्छ दाता है । ्आापके विज्ञय का गौरव भप्त हागा। 


न 


आआरवां व्याख्यान । 


खभापति महोदय, बहनें ओर अश्या ! श्रापने मेय 
ज्ञेसो हार्िक स्वागत करिया तथा सुमे श्रभिनन्द्नपत्र प्रदान 
किया, इसके तिये मे आपका धन्यवाद्‌ देता ह । पर मै श्राप- 
से सफु कह देना चाहता ह कि मे यहां सम्मान पराप्त करने कै 
लिये नही श्राया ह । मेने कमो इसकी श्राशा मो नदींकी। मै 
यहां कुद काम करने के किये श्राया ह श्रार मै भरापसे स्वराज्य 
के सम्बन्ध मे काम करने के लिये अ्रडेयेध करते श्राया ह । 
(स्वराज्य कां अथं समभने के क्िये पतिभा शक्ति की विशेष 
श्रावश्यकरता नदीं है । यह मामूली संस्छत शब्द्‌ है । इसका अर्थं 
५ श्रपने घर का इन्तज्ञाम करने के श्रधिज्ञार पाक्त करना, 
केवल यही है इसे यी होमरूत श्र्थात्‌ धर का शासन कहते 
है । यह आपका जन्मसिद्ध श्रधिकारदहैकिश्राप श्रपने घर 
का शासन करं । इसके लिये कई दुसरा श्रादमी दावा नदं 
कर सकता, अगर दावा कर सकतादहैता तथदही तक जब 
तक कि आप नाबालिग है या पागल ( 1.पा००१ है । 
मालिक .फे नाबालिग हेने से ' करं श्रो वाङ्‌ › तुरन्त 
श्मपना श्रिकार कर लेती है। स कोर के पोजन्ट को 
मालिक फो नावाकिगो में जेाश्रधिकार विये जाते ई, मालिक 
के बालिग देने सेवे श्रधिक्षार मालिक को दे दिये जते है। 


२०६ ल्ञो° तिक्तक के व्याख्यान । 


श्रगर केर का पजन्य पेखा नष्ट करता दै ते उसे सके 
लिये उचिष कारण बतलाने पडते दै कि मालिक श्रमी वालिग्‌ 
नहा इश्च । इम सरकार से कहते है कि टम श्रव नावालिगर 
नह है, न हम पागल (1,८०४0०5) दी है । श्रव दम श्रपना 
कारोवार देखने योग्य है । दमे श्रपने धरः पर शासन करने 
का श्रधिकार है । हम श्रपने धरकी नीति नित्‌ करना 
चादते है! देमरूल की मोग नयी नहीं है \ कांमरेस शरोर देश 
की छोरी बड़ी सव संस्थापं दामरूल मांग रदी है । यह 
क्रपना हमारे लिये विल्कुल नयी नदीं है । हमारे मारत- 
वर्ष मँ प्राचीन काल मे भ्राम पंचायत थी शरीर राजराजेभ्वर 
को सलाह देने के लिये पंडितं वथा शद्ध के मणडल थे श्रार 
भी इसी धकार की करै संस्था थी" । कानून के मामलेमे 
राजा के श्नन्तिम अधिकार प्राञ्चनथा। उसे भी श्रुत्तिस्ष्ति 
भं पारेगत शर नीतिमाने पुरषो से इस मामले मं सलाह 
देनी पडती थी । इसके कड उदाहरण मिलते ह । परिडतें 
शनार बुद्धिमान सन्जनें की सदायता से राजा लोग कृमून 
के अधिकारका कामम क्ते थे। शाखो मे ! स्वराज्य ः 
° चिराज्य › शब्द्‌ मिलते है । राज कल स्वज्य श्रोर होमरूल 
का रथं नियमित है । श्राज का स्वराञ्य साघ्नाज्य के अन्तगतं 
द, स्वतन्न नदीं । इस शब्द्‌ के ्िये हमारे चिोधियों ने कर 
शरसी सव्यो याते धकाशित कीं दै! इसका नतीजा यह हुश्च 
है कि कद स्वराज्य वादियें पर मुकदमे चले। श्रव लखनउः 
की कापरेस ने स्वराञ्य के श्रथे को खूब अच्छी तरद. समक 
लिया दै 1 अव संशय श्रार भूरी सच्चौ चात वनने के लिये 
कोद जयद दी नदीं रदी दै । कामरेख के भरस्तव मे जे स्वराज्य 
भरित कया गया है, श्रव श्राप उसके लिये खुशी से बेल 
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सकते है या श्रान्दोलन कर सक्ते है । इसमे कोई राजचिद्र द 
नही है । हाईकोर्ट ने इसमे फो सजविद्रोद नदी देखा! 
श्रव हमारा रास्ता साफ़ है] रास्ते की कथिनाद्यो हया दी 
गर है । हममे से प्रलेक जन, चाहे चद दन्द देए, या मुसल- 
भान, माडरेट हा या नेशनेलिस्ट, इसके ज्लिये श्रपनी शक्तिभर 
ज्ञोर से श्रावाज्ञ उडा सकता है । हमारे पिरोधी कहते है कि 
हम इसके लिये योग्य नरी' है । पर यद बात सच नही है । 
जञा श्रादमी वाक्तिग है, वह श्रपने धर का कारोवार चलाने 
को याम्य है । शुरू शुरू म हम गलती कर सकते दहै, पर संसार 
मे पेता कोन पूरं प्राणौ है, जिसके दाथ से गलतियां नदी 
हातीं । बडे घडे श्रादमी गृतती करते है । हम गलती करने 
का ्धिक्रार भी चाहते दै दम शृलती करगे रौर इम ही 
उसे खुधारेभे । बड़े बड़े श्रवतार तक गृलतती करते है । सरकार 
हमारी योग्यता का-हमारी लायी का-केई पैमाना ( ७४०. 
तत ) कायम नदी" करती । अगर वह कोट पेमाना कायम 
करदे ता हम सके क्ये भयल कर' शरोर यद ॒दितलषे' किं 
इम लायकदहैथान्दी। जे लोगहमसे यह कते है कि 
तुम पहले योग्य हा जानना, फिर तुम्दै सबरास्य मिल जायगा, 
वे हमे स्वराज्य देना नदी" चाहते । इन लगौ की यह तकु 
ीक वैसी दी है जैसा यह कना फि पदे तैरना सौख श्चोर 
फिर पार मे पैर रलो । ललनऊ के कांप्रेस फे परस्ता मे यह ` 
भी एक भरस्तावहै कि ^ स्वराज्य › शीघ्र मिलना चाहिये । - 
हमारे विरोधी कहते है कि इस सुमय सर्कार को मव 
सताश्नो । वे हमे यह विश्वास दिलानो चाहते है क्षि यह्‌ - 
स्वराज्य मांगने का समय नदी" है । इस पर मेरा जवाष यह 
है कि ्रपनी मांग (0नण्धत्‌) के ठीक तरह से सामने रखने " 
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का यय उपयुक्त अवसर दै उपनिवेश भी यही कर रटे है, 
फिर हम क्यौ न शपने श्रधिकार मि? साघ्राज्य सरकार 
की नीति बदलने बाली है । शासन व्यवस्था मे महत्वपूरण 
रिवतन देने बाले है । फिर हम वयो न जागें श्रौर श्रपने 
स्वार्थौ की रक्ता करं । यह काम दूसरा कोन करेगा १ हमं इस 
समय सेना नहीं चाहिये। हमें श्रपने उदेश की खिद्धिके 
लिये काम करते रहना चाद्ये । 
जान पड़ता है कि ईश्वर हमे सहायता कर रहा है ; कधोकि 
यह स्थिति हमारे प्रयज्लौ का फल नही है । वक्तु हभारे किये 
श्रनुद्कुलन है । जब दैश्वर हमारी सहायतां पर ६, तेव दम 
क्यों न प्रयज्ञ करे ! याद्‌ र्खिये श्रगर हमने यह अवसर 
सा दिया तापेसा अवसर हमे एक सदी तक श्रर नहीं 
मिक्तेगा ! उपनिवेश वासियों ने यह चात सममली है भ्रोरवे 
शख वद्धं साभ्राज्य के मामज मे श्रपने सयोग के लिये 
आवाज्ञ उटा रे ई । इख तुलना भे हमारी माँग कम है । दम 
केवल आत्म-शासन के दक्‌ चाहते है । सन्‌ १६०६ मे दादा 
आई नोरोजी ने कंभेस के प्तेटफार्म पर प्रगट किया थाक 
स्वराज्य टमारा अन्तिम ध्येय है । रमी हम इसी जन्मसिद्ध 
श्धिक्रार के मांग रहे है! लखनऊ मे सव मते के तगौ ने 
अद्ध जोरदार शब्दौ भे इसे मांगा है । यह इस कायं केलिये 
खय से श्च्छुा अवसर है । हभ लगातार काम करते इष 
चला जाना चाद्ये । श्रापको मां की कठिनायें स विलङल 
वरान! या हतोत्साह न हाना चाहिये । ये कठिनादयां वेगी 
चार हमे उन्है पार करना हागा। 
हमारे वेदन्त मे कहा दहै किं इस र^सारमें सुख बहुत 
कम है । यह दुःखो का समुद्र है। यह संसार पेला ही दै। 
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इसके लिये दो$ इलाज नष्टी' । मै श्रपने मागं से श्राने वाले 
भय को देख रहा हूं । वम्वईै के भूतपूव गवर्नर लाड सिन्डे- 
न्देम ने ^ नोइ्सीथ सेसुरी » मे एक लेख लिख कर स्षरकार 
से कहाटैकिवह यदह प्रकर करदे डिः बह श्रव भारत- 
वासियों के कोई विशेष सुधार नदी! देना चाहनी, जितने 
दिय गये दै, उतने ही काफी रँ । लोड सिन्डेस्देम भारतवास्तियों 
कामुह बन्द्‌ करना चाहता है। यद पक दया करने योग्य 
वातत है किं लेड सिन्डन्देम के मनुष्य प्रति का इतना श्रक्ञान 
है । करै भारे प्न भो यद्य रोना ये रहे ई । शायद्‌ यष सर- 
कार की भावी नीतिकादिग्दशेन हा, न 

कुचं भी हे, पक घात निधित्‌ है । वह यह है के दभारे 
सामने कायं सहल नदी है । हमे इसे क्तिये प्रचंड साथ-स्ाग 
करना पड़ेगा । दमं इसके लिये मरने तक की भो श्रावश्य- 
कता हामी! पर मग्नेके दे रस्ते है! एक वैध श्चेर 
दुखा श्रये हमारी लडाई वैध है इस बास्ते आवश्यकता 
पड्ने पर हमासी मौत मौ वैध हनी चादिये ! दम इसके 
किये कभी षेकृनूनी शौर अत्याचारी सास्ते के नहीं पकडे । 
हम कभी अत्याचार (०७००९) नद्यं करेगे । हम कानून की 
सीमा मे रहकर काम करणे । हमें सरकार से चेयं श्रौर निभः 
यता से कह देना चादिये कि हम स्वज्य चाहते हँ । सरकार 
को यह वात जतक्ञा देना चाये कि सारा राष्ट स्वराज्य 
भांग रहा हे । इस मँ पेर पीद्े हटाने की जरूरत नहीं । स्व- 
राज्य हमार हक दै म यां तक कहग कि यदह हमारा धर्म | 
है । श्राप हमसे वेसेदी हामरूल को जदा नदीं कर सकते, 
जैसा अग्नि से उष्णता के नदी जुदा कर सकते । इन देने का 
अभिक्न सम्बन्ध हे । आप अपने षिवा को साफ .कर ली- 
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जिये । श्रपने प्रयतनं को विलङुल वेध कर लीजिये । सुभे पूर 
विश्वास है, ्रापके प्नरुर सफलता गी । ्राएको निराशं 
न हाना पडेगा ! दिम्परत बहादुर हृजिये दैश्वर ्रापके साथ 
हे। याद रखिये ईश्वर उनकी सहायता करता है, ज अपगी 
सहायता श्राप करते है । 


नवां व्याख्यान । 


( यह व्याख्यान ज्ञो° तिलक ने नासिक कोन्फरेन्स मं सन्‌ 
१३-४५-२७ दिया था) 
सभापति महाशय शार सज्जनो ? शमी बेरिस्टर जयङ्र 
ने श्रपने भाषण मे कहा था किं ^ पदल्ते नवयुवक श्र पी 
च » पर शुभे उनके ये विचार बिल्कुल मान्य नहीं है । मै 
यद्यपि शरीर से बुद्धा ह, पर उत्साह भें विलङ्कल नवयुवक 
ह । अपनी विचार शक्ति की बाद को सकी है मान तेना, 
मानो यद परकर कर देना है कि शुभे इख प्रस्ताव पर बोलने 
का श्रधिकार ही नर्हा है। जो कुद श्राज मे बोलने वाला द 
वह सदा संदा ही ताजा बना रदेगा । शरीर बुङ दां 
सकता है- वह छीजल सकतादहै- नाश हो सकता है, पर 
श्नात्मा शमर है। इ्छी तरह हामरूल को चहल पदल में 
कभी कभी कमी मालुपर हा सकती है, पर दस चहल पलं के 
पीके जो खाधीनता की च्रोस्मा रही इ है वह नित्य दै, श्रविः 
नाशी है श्नार हम स्वाधीनता दिलाने बाली है । श्रात्मा पर 
मात्मा है श्चीर मन तव तक शान्ति भातत नदीं कर सकता, 
जव तक कि वह ईश्वर मे न मिल जावे। एक शयीर के जीर 
दे जाने पर श्रात्मा दूसरा शरीर धारण करती है । यद बात 
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गीता म कटी गर है ! यद तत्वज्ञान वहत पुराना है । स्वाधी- 
नता मेरा जन्म सिद्ध श्रधिकार है । जव तथः ये माव सुभे 
जायत है, तव तक मे बुदा नहीं ह ! श्रता कोनतेा शद 
काट सकता है, न श्रग्नि जला सकती दै न पानी भगो 
सकता दहै, न हवा सुखा सकती है । में श्रागे चल कर यह भी 


कटुगा कि 
^4 मैनं दहति सी० आई ० डी " 

श्र्थात्‌ न इसे सखी० आई० डी० जला सकता है।र्मै 
पुलि सुभिन्टेन्डेन्टं को ज किं मेरे सामने वैदे इण है श्रौर 
कलेकूर साव के, जिन्द चिमन्वर्‌ दिया गया था श्रौर सर 
कार के लेलक का जो किं अस्तीने चटा कर रिपोर॑लेरहे है, 
यद्दी तत्व समाना चाहता हू ! यह तत्व कमी नाश नहीं 
हो सकता । हम दोमरूल मांगते ह नीर हमे वह मिलनादी 
चाहिये । जिस शाख का अन्त स्वराज्य मंदहोता है, वदी 
राजकीय नीतिशाखर है शचर जिसका अन्त गुलामी म होता 
है बह राजनीति नदीं है। आपे आअत्माहै श्रीर्मे उसे 
जगाना चाहता हं । राजनीति देश का वेदान्त ै। मै उस 
पड़दे को फाड़ डालना चाहता ह जो मखं श्रौर खा्थी 
लेभे ने वीच मे लगा रखा है । राजनीति विक्ञान के दो हिस्से 
दै 1 पला दैवी है शरोर दूसरा राखी । दुसरे दिस्ते मे रा 
के! गुलामी भासन दती है । वेरिरुटर जयकर ने फहा.फि एक 
राष्ट दूसरे रार के सदा के लिये गुलामी मेँ नदीं रख सक्षत । 
मे उनसे एक कृदम आगे घट्कर कहता हू कि किसी राष् 
को यह दक्‌ नदीं हे कि वह दूरे राष्र को गुलामी मे रखे! 
किसी राट के गुलामी मे रखना श्वर की दि मे पाप है। 
इच लोगो मे यद साहस हेता है कि वे उस वात को साफ़ 


२१२ ल० तिलक के व्याख्यान । 


तरसे ज्ञादिर कर देते द, जो उनके किये सुकृसान कारक 
हाती हे श्रीर इदं लोगों मे यदह साहस्र नहीं हाता । इतस्त तत्व 
के सिखाना ही राजकीय शरोर धार्मिक शिक्ता का उदे दहै। 
राज्ञकीय श्रौर घार्भिक शिक्त जुदी नद्य ह येदोनौप्कदही 
है 1 परकीय शासन के कारण ये जुदी जुदी माम हाती है । 
रोजनीति विक्ञान मे सब प्रकार के तत्वज्ञान कासमाद्शष् 
ज्ञाता हे । श्राप लेग स्वराज्य के भूल गये है। मे श्चापको 


याद्‌ दिलाने के लिये श्राया ह | 


स्वराज्य का अर्थ कौन नहीं जानता ? स्वराज्य फे कौन 
नही चाहते ? क्या श्रापका यह चात पसन्द होगी किमे 
श्रापके धरम घुस जाङ श्रौर रसेाई घर पर श्रधिकार 
करल । अपने घर की व्यवस्था करने का हक मुभे ही हाना 
चाहिये । पागल्लौ नौर व्यौ हयी को शअरपने घर की व्यवस्था 
करने का हक्‌ नहीं रतां है । क्या श्राप श्रपने कृ नदीं 
चाहते १ श्राप पागल नदीं है, आप बचे नहीं है, श्राप श्रपने 
काशेवार केा-- अपने दकौ का-श्रच्ी तरह समभते दै । आप 
स्वराज्य का भी समभतेहै) इमे कहा जाताहै करि दम हेमः 
सुल के तिये लायक नही है। से वर्षे चुके नोर न्रिटिश 
शासन ने हमे लायक नहीं बनाया ¡ अव हम खुदं प्रयल्ल 
करेगे श्रौर येभ्य बनेगे । केवल भटी वज, धमकी, भय श्नीर 
लालच दिखला करः हमारी `मांग का विरोध करने बलि 
चतुर श्नौर राज्ञनीतिक्च लगश्चभेजञौ की राजनीति में धन्वा 
लां रहे है। दण्ड ने वतमान युद्ध क्यौ भारस्म किया 
"गरड वेरिजियम की खतन्बता के लिय ला न ! जो शम्ेरुड 
चैर्जियम जसे छेदे राज्य की स्ता के लिये हिन्दुस्यान 
की सहायता से प्रयन्ल कर रहा है, वह हमे कैसे कद सकता 


नवां उ्यास्यान । २१२ 


हैःकि तुम देष्मरूल के लायक नदीं दा । जो लोग दमम दोष 
निकालते है, लोभी रौर स्वार्थी हयेषा लोगदेजो 
परयक्त दयासागर परमात्मा मे भी दोष निकाल सक्ते है। 
मे किसी की पर्वाह न कर श्रपने राष्री ्रात्मा को वचाने 
के लिये कठिन परिभम करना चादिये । श्रपने जन्मसिद्ध 
श्रधिकार की रत्ताकरने दी मे हमारे देश की मलाई रदी इद 
है । कपरिसने दमरूल का प्रस्ता पास कर दिया है । 
प्रान्तीय कान्फरेन्ध कामे कौ बश्ची है शोर उसे कमरिस फा 
श्पनी रत्तक स्वीकार करयी चाहिये ! कात्रिस रूपी पिता 
की आज्ञा पाल्लन करने के लिये हमं श्रीरामचन्द्रनी का श्रदु- 
करण करना चाहिये । हमे चाहे जितनी कटिनाश्यां भेलनी 
पड़े, वनवास भुगतना पड़े, शट्यु तक का दुःख सहनां पड़े 
पर हम हस प्रस्ताव का कायंके रूपमे परिणत करने की 
कोाशिस करेगे । केवल तालियां बज्ञा कर ही श्राप इस प्रस्ताच 
का पास मतत कर डाक्तिये, पर पतिक्ञा कील्ञिये कि हम इखके 
लिये काम करेगे । हम हामरूजल प्राक्च करने के लिये कानून 
की सीमामे रहकर परयल करने मे के कृखर उठा न 
रगे । दैश्वर की छपा से हग्लैएड का हमार लिये रव छु 
मन बदला है । द्मे भरोसा है कि दमारे प्रयल्ञ कभी श्रसपफल.नः 
हैगे । ईग्लेरड पक वक्त सोचता था किं वह श्रकेला सारे 
साघ्राज्य की रता कर सकेगा । अरव उसका यह श्रभिमान 

नही रहा है । श्रव इग्लैरड को यह मालूम देने लगा है कि 
उसे साश्राञ्य के राज्य सङ्गटन मै परिवतंन करना चाये 

यड जज ने सुले तौर से यह स्वीकार किया है कि इग्लैएड 

हिन्दुस्थान की सहायता विना चक नही सकता । राष्ट 

कै किये इज्ञार वर्ष से ज विचार चलते श्रा रुहे थे, वे.षिल- 


२९४ ज्ल° तिक्लक के व्याख्यान । 


कुल बदल गये है \ श्र्रे्नौ के अव दसं वात का श्रच्ची 
तरह पता च्ञ गया है कि केवल उनकी वद्धि द्यी कफ नदीं 
डे । फान्ल षे रणक्तेत्र पर हिन्दुस्थानी सिपादिथें ने तरिरिश्च 
सिपाहियेों की जानें वचा ह रौर उन्दने श्रपनी बहादुर दे 
सव जोर दिखलाये है । जो पक वक्तु हमे गुक्लाम समभते 
थे, श्रव वे हमे अपने माई समभने लगे है । दश्वरनेये सव 
परिषतेन यिदह । हमे श्गरज्ञो को दिखक्ञा देना चाहिये कि 
हम ३० करोड़ भारतवासी काघ्राज्य के किये जानें तक दने 
के क्लिये तैयार है शरोर जव तंक हम साथ है साम्राज्य की श्रेएर 
कोरे भी धुरो निगाद.से नहीं देख रूकता। 


[1 


दसवां व्याख्यान । 
( यह व्याख्यान क्ते तिलक ने! वा० मोतीलाल घोष के 
सभापति मं ता ७-१०-१७ को प्रयागमं दियाथा) 


हर एक आदमी जानत्ता है कि देामरुल क्षा क्या अथे 
है ? हेमु का श्रथं र कुद नदी, केवल यही है किं 
श्रपने धर का कारोबार श्रपने हाथ में रहे। बस्त यही हामरूल 
की सब से सरल भ्याख्या रै । यष्ट कने कौ कोर अवश्यकता 
नहीं है कि हम दामरुखं च्पेों चाहते है १ यद हमारा जन्मसिद्ध 
धिकार है । इस वक्तु कु अत्य श्राद्मी हमारे घर का 
कारोबार चला रदे है, ते श्रध हम चाहते दै कि बह कारोवार 
हम पने श्राप चल्वावं । इस बात के धम दकृदार है । श्रगर 
हम हकृदार नीं है, यद धत्त दुसरे पक्षको सिद्ध करना 
चाष्टिये । दामरल् शब्द नया (नी है । हेमरूल का ग्रं 
निरिचिव्‌ है रार य्यपि शौर लोगो कए समे लाम दै किवे 


दसवां व्याख्यान । २१५ 


इसका श्त र्थं करे, पर इसका गलत श्रथ ठे नदीं 
सकता । हम ज्लोग श्रपने राज्यकर्ताश्चौ म परिधर्तन करना 
नदीं चादते। इन्तज्ञामकाें मे करनां चाहते दै । मे रर्तज्ञाम- 
कारों ( पवपापा8प्रभौल8 ) प्नौर राञ्यकर्ताश्रा में ( प्णलय8 ) 
पकं मानता हं । अमो तकर हम पर यद सिद्धान्त लादा जा- 
रदा है क्ति यहां के इन्तज्ञामकार, जा फि गवनेमेन्ट श्रोफ 
इन्डिया फे कानून के अनुसार चुने या नियुक्त किये जाते हें 
वे दयी यहां के राञ्यकत्तां ह । मेरा मत इससे धिलङ्कल जदा 
है । मेरे खयात मे शासक राज्यकर्ताश्रो से जदे है । शब्द्‌ के 
वास्तविक श्रथ मे इन्तज्ञामकार-शासक--राञ्यकतां नदीं 
है । बे राजा के प्रतिनिधि दहि सकते है, खुद राज्ञा नहांहेा 
सकते । दिन्दुस्थानी भी राजा के प्रतिनिधि क्येकिवेभी 
राजा की वैली हौ प्रजा है, जसे कि ये इन्तज्ञामकार है । प्रति- 
निधि की हैसियत से इन दोनों का दञां समान है फिर इन 
श्रफलयें के दज मे पेली कौन खी वात है, जिस से वे कहते 
है कि वे ही सच्चे रास्य-कर्ता (प्पलऽ) है । इन लोगो को 
ङ श्रधिकार पालंमेन्ट के एक कानून द्वारा दिये गये है । 
उन्होने ज्ञषरदस्ती उम्है प्राप्त नहीं किया था। यदि पारमेन्ट 
पक दुक्तरा कानून पास कर दे शार वह पहला कानून वदला 
जाकर वे श्रधिकार दिन्दुस्थानियेों को दिये जवे, ता दिन्दु- 
स्थानौ वैके हा दा जावे जैसे कि ये श्रधिकारी इस समय है 
यहीं हमरूल है रौर ङ नहीं । दामरुल देने मे सम्रार मे 
परिवतेन नदीं होगा, दृग्तैरएड श्रौर दिन्दुस्थान के सम्बन्ध मं 
छख मी फेर बदल न देगा, सोघ्नाज्य शार दिष्टुस्थान्‌ के नाति 
मं इससे कोद फक नहीं पद्ेगा । तव शस भे शिकायत करने 
की कथात है? केवल इतनी ही भात है.कि कु लोग पद्‌ 


२१६ लो० तिलक के व्याख्यान । 


गवाँ वैदेगे तथा छद लोगो के व्यापार को हानि परहंचेगी । 
द्रा, जिल मघुष्य के हाथ से सरे मलुष्य के हाथ मे श्राधकार 
जायगा, चह नाराज्ञ हेगा ओर जिसे श्रधिक्रार पराप्त हेमा 
उसे साभ हेषा । यदह खाभाविक बात हे । सुभे विश्वास नदीं 
किदन बतेंसे ऊादईैमी श्र्ेज्ञ श्रपना कत्तव्य कलने से 
विभुख हेगा। 

दस या पन्द्रह चषं फे पषटले खराज्य पर बात करना मी 
राजविद्रोद समभा ज्ञाता था । ज्तेग यार यहां तक किमैभी 
खराज्य पर बात चीत करने से डरता था । पर श्रव यह बात 
न्यायाधीश ने मंजुर करली है क्षि हिन्दुस्थान जैसे पराधीन 
देश के लोगौ के लिये देमरूल का मांगना न्याय धिर नदीं 
है । यह ल्लोगौ की न्यायेाचित श्राकांक्ता है । दस वषे के भगडधे 
के बाद्‌ हामरूल के लिये यह इुराग्रह (एष्थंप्क०ट) दय । 
श्रव हम अपनी श्छ न्यायेाचित श्ाकां्ता को छुल्ली तौर से 
भ्रगरः कर खकते है । चादसराय, चिटिश प्रधान मन्त्री, निरिश्च 
राष्‌ यहां तक कि नौकरशाही सी इस्त विषय मे हमसे 
सहमत हे गर है ! अरव वाकी क्यारदाहै! इन सूवेोने कहा 
है कि यह बहुत श्रच्छी आआकांक्ता है, पर इस के क्तिये श्रमी 
समय चाद्ये । ञे कते है किं इसकी सिद्धि े लिये श्रमी 
सादये फी ज्ञरूरत है । अपनी बात की पुष्टि मे वे उपनिवेश कौ 
नज्ञीर देते ह । जिन्हौने पचास या साट वषो मेँ स्वराज्य प्रात 
किया है, पर हिन्दुस्थान ता सौ वौ से शासन देता श्रः 
रहा है, मगर उसे श्रमी तक स्वराज्य नहीं भिल्ला । शायद 
नौकरशाही ने इस के लिये कोई समय भुकृरैर कर दिया 
द । नौकरशाही कहती है कि स्वरस्य शरभी दूर है! वह 
दृष्टि मे नही है । मै कर्मा किं यह विल्ष्कल .खुदगज्ञं स्याल 


दसवां व्याश्यनि। २१७ 


३ । वह कौनसीवाधादैज्ञा युद्ध के वाद्‌, जब कि सारे 
साघ्राज्य का पुनसंज्ञटन देगा, हमे स्वज्य प्राप्त करने से 
सकती है १ इस बद हिनदुस्थान श्रौर इद नही वह्‌ साघ्नाज्य 
के गक्तेमे वंध हुश्रा पत्थरसादहै। हम जानते दहं कि गत्‌ 
सौ दौ से किन तते पर नौकरशादी शासन कर रही है । 
हमारे राष्र म पले ्रासर-शालन था 1 हम भारतवासी 
सेना सङ्कटन करन! जानते थै, न्याय करना तथा कायदे कानून 
वनानां जानते थे । श्रव नौक्ररशाद्यो कती है फिं दम शस 
सम्बन्ध में कुद नदीं जानते थे । इसकी िम्मेशासी क्रिस पर 
हे । दिन्दुस्थानियो पर नदी । जव ये लोग यहां श्राये तव 
इन की पहली चिन्ता यहां की श्रशान्ति दूर करनी थी में इस 
कलिय दनकयी शामा करता हं । पर यह उन्दने कैसे किया ? 
उन्दोनि भारतबास्यिं के निः्श् कर दिय! ! दुसरी बात 
यह किं खव वड बडे पद्‌ श्रपने लिये रक्तित कर लिये । फिर 
वेज्ञानिक उश्नति राकी श्रौर इस तरद यषां के उद्योग धन्धे 
नष्ट हे गये । इस पर भां वे कहते है कि हमने शान्ति स्थापित 
छी । यद वात सच है किं उन्देनि शान्ति स्थापित की, पर 
केवत दसी वाततम ता उनके क्तेभ्यकी एति भीनदयंदह 
जाती । यह श्रागे की तरक्की के लिखे प्रारम्भ की स्थिति मात्र 
थी । उन्होने शास्ति स्थापित को, उन्दोने हमारे क्लिये रेलवे 
निकाली, वार सेल श्रौर इसके लिये उनकी ओभा करनी 
चादिये पर उक्तने पेसा कोर काम नही" किया जिस में हमारी 
शाष्टरीय भावना का विकाश हा । उन्दने पेसा केर फोम नी 
किया जिससे म श्रपने पै पर॒ लड रदने मे समर्थं हो 
जावे । इसका नतीजा क्या निकला १ जव साघ्राज्य के नाम 
पर लेगो फा शख उठाने के लिये श्राह्ान दिया गया तब 
२४ 
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बहत दी कम लोग इस स्वयं सेवा के लिये तैयार हप । वह 
कौन सा कारण है जिसने इन्द साघ्नाज्य के श्रपनी श्रीस्ञात 
के सुवाक्‌ मदद करने म असमं किय! इसका कारण 
नौकरशाही की शासन पद्धति है । नौकरशाही ने दस देश 
को श्ल दङ्गसे शासित किया कि जव तक इस देश 
की शासन पद्धति में सुधार न क्रिया जावे, तब तक सान्नास्य 
शा शस देश से विशेष शक्ति प्राप्त नदी द सक्ती इसी 
बिचार से प्रेरित हकर कितने ही शरगरज्ञ मु्सद्यी श्रव फे 
तमे कि मष्ायुद्ध के शाद भारत की शासतन-पद्धति मं 
सुधार किया जाना चादधिये। 
भि० दादा मारे नौरोजो छे घक्त्‌ से लगाकर श्रयतक 
दिन्दुस्थानी यदह चिज्ञाहट मचा रहे हैकि हम शासनकी 
शक्ति से विष्ठीन किये गये है, श्नोर बह शक्ति रव हमे घापिसख 
मिलनी चादिये ! शब निदिश प्रजञातन््र सरकार ने यह साफ. 
लरस्तेदेखक्तियादै कि भारतवासियां की स चिललादट 
मंस श्रावाज्ञ के पीक शक्ति रही इई है श्नौर वद शव 
हमारी शिकायत सुनने के किये राज्ञी है। रशन इतना ही रै 
किं किसका कहना माना जायगा १ नौकरशाही का यो 
दि्दुस्थानियें फा 1 एक जज हैँ जिन्दोने सूचना दी है किवे 
दि्दुस्थान श्रा रदे हैर दिन्दुस्थानियें का जे कद कहना 
द्‌, वे उसे नेभे । इस तये दम लोगो को शपते प्रात पर्ति 
से यादा ज्ञोर से मांग करनी चाहिये । यदी इस वक्त हमारा 
कत्तव्य है । हमे उन की विश्वास कया देना चाद्ये किंदम 
लोगो के स्िलाफ़ लितनो दलील्ं दौ जाती है, वे सव प 
पात पूं ह । सव से बड़ा काम जो इस समय हमारे सामने 
दे, षष्ट य है कि लोगो को यद समभावे कि दामरूल क्यं 


ग्यारवां ग्यास्यन्‌ । २१६ 


है १शअापक्तगोको दमरूल प्राप्त करनेके किये भर सकः 
कोशिश करनी चाहिये । श्राप ज्यो क्ता जगना चाहिये। 
श्रगर श्राप भरसकं प्रय करेगेताप्कथोादा वषंकेभीतर 
समग्र नही ते थोड़ा वहस स्वराज्य का दिस्सो हमे भिक्त 
जायगा । हम मी पक दमसे देमरुल -नष्टी' चाहते हम 
दल का वास्तविक रूप मं श्रारम्भ चादते दै । भि० माँ 
जय यहां श्रावेंगे तब वे श्रापक्ी श्राक्ा्ञाके विषयमे श्राप 
के नेताश्रौ से बात चीत करगे, श्रौर मेरा विश्वास है श्राप 
श्रपने नेताश्चौ की पूरो सहायता करगे । श्रगरपेला हुश्रातेा 
मि० माेभ्यु मिटिश जनता के पास श्राप कासंदेशा ले जावेगे 
श्नोर अपने स्थान के श्रधिकार खे उसकी पुष्टि करगे । 


1 


प्यारवां व्याख्यान । 


( यह व्याख्यान लाकमान्य तिलक ने प्रयागके होमरूल 
लीग भवन मे ता० ८ श्रक्टरूबर १६१७ को माननीय पंडित 
मदनमोहन भालवीय जी को श्रभ्यक्षता मे दिया था । ) 

हमारे होमरूल के खिलाफ पक दलील यद रखी जाती है 
किं श्चगर हमें हमरूल मित्त जाय वेा हम श्र॑मरेजञौ का भारत 
से निकाल देगे । पर यद दृलीलत विक्लकुल भू ठ रै । दिनटु- 
स्थानी अप्रज के चाहते है, उनको संस्थानां को चाहते है, 
तथा उनकी स्वाधीनता तथा साघ्राज्य के चाहते है । दिन्दू- 
स्थानियां का कहना केवल यदी है फि दिन्दुस्थान के भीतरी 
कारोबार पर हमाया श्रधिक्रार रहे । यह श्रधिकार श्रे 
ध्लंड मे है--उपनिवेशां मे है शार इस अधिकार के 
लिये षे चाहे जञा करने के लिये तैथार र्ते है । पर कुष्ठ लग 
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दिन्दुस्थानियें को ये श्रधिकार देने के किये इनकार करते ह 
चे कौन लोग है, जिन्दौने हिम्दुस्थानियेों के किये यह श्रफूवाह. 
उड़ाई है कि वे श्चत्रज्ञौ फ निकालना चाहते है शरीर यह श्रफ़- 
वराह किस लिये उड गे है ? इस धात के! श्रच्छी तर्द 
समभ लेना चाहिये" शायद्‌ दस देश को लोग हसे समते 
ह, पर उनका यद कत्तव्य है किं षे प्रिरिश जनताको भी य 
वात समा दं । वे लोग, जिनके हाथ में स चक्‌ शक्ति है, 
खयाल करते है कि दिन्दुस्थानी ल्लोम श्पना शासन श्राप 
करने के क्ये श्रपात्र है । पर वे हिन्दुस्थानियें से यह नहीं 
कहते कि उन मं स्वराज्य की पाद्रता कव तक श्रा जायगी । 
वे इसके लिये समय की कोई मयादा नहीं बोधते । एक घक्त्‌ 
यह भी का जाता था करि एशियाई रार ही स्वराज्य के तिये 
येभ्य नहीं है । पर श्रव यदह वात नहीं कष्ी जाती । श्रवतो षे 
कते हैँ कि हिन्दुस्थानी स्वराज्य के योग्य नहीं है | श्रगर 
ग्दुरुतानी ल्लोग इस का सवव पृते ह तो उन्हं जवा 
मिलता है कि पदे कमी उन्दौने स्वराज्य नदीं भोगा धा। 
इस के श्रलावा नौकरशाही क्ती दै. कि दिन्दुस्थानी शरधिः 
कांश श्रशिक्तित है । उन मेँ ज्ञाति पांति फे बहुत मभेद है।षे 
श्रापस मं बहत लड़ते भगडते रहते है । इन सब वातो में 
समत्तोलता रसने के किये श्रे इन्तञ्ञाभकारौ ही की ज्ञरू- 
रत है । हिन्दुस्थानियौ की येग्यता के विषयमे कलके 
व्याख्यान मे विवेचन कर चुका हं । इस लिये, भ॑ज दस पर 
विशेष कदने की ज्ञरूरत नदी! अयोग्यता कया है १.कथा वें यद 
कहना चाहते है किं भरिरिश॒ के श्राने फे पहले दिष्टुस्थानमे 
शान्ति का शासन नदी था? श्रकृवर के विष्यमें आआपक्या 
करेगे १ क्या वह सराव शासक था १ कोर भी अग्रज यह 


ग्याश्वां व्याख्यान ! २? 


बात नदी कद सकता 1 दिन शासन की श्रार देखिये । श्रलोक 
गुप्त श्रौर राजपृतौ के साघ्राल्य की श्रोर निहारिये । के इति- 
दास यद नहीं कह सकता कि ये सव साघ्राज्य धिना किसी 
शासन-पद्धति ही के पने राज्यों का इन्तज्ञाम करते थे। 
दि्ठुस्थान मे जमन तथा इटालियन साभ्राञ्य के सुकावल्ते के 
साप्राज्य थे! श्रोर वे शान्तिपूर्वक शासित किये जते थे। 
जव दिन्द्र, बौद्ध श्रौर सुललमानी शासना मँ शान्ति का राज्य 
था, तव यह कौनसा कारणएदैजा हमे ्रपते श्रधिकारके 
क्तिये नाक्ञायक्‌ बनाता है । हममे केर मानसिकया शारीरिक 
वगुण नहीं है जा हमे किसी साम्राज्य के शासन कार्यमें 
हिस्सा केने के लिये श्रयेग्य करते ह । हम ने भूृतकालमें भी 
श्रपनी योग्यता का परिचय दिया है शार श्रवसर मिलने पर 
श्रव भी देने को तैयार है । हम पर श्रयेग्यता का श्रारोप बद 
लगाते दै जा इस वक्तु श्रधिकार के देकेदार बने हुए है । हर 
धक जगह, जहां पर लोग श्रपने हीं दाथमें पक चीज्ञके 
रखना चाहते है, यही चिधान किया जाता है । ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी नेमी यही विधान क्रियाथा। श्राप ज्ताग, सिनके 
पूर्वजा ने बड़े वड़े साम्राज्य स्थापित किय थे, तथा उन परर 
शासन किया था, इस विधान को नहीं मान सक्ते! हम पर 
च्रयेग्यता का श्रारोप बेदी रखते है, जिनका इसमे कुद स्वाथ 
दै। दिनदुस्तानयें के श्रपनी येग्यता वतक्लाने के लिये बध 
बडे पद नहीं विये जते । न्दे केवल मातहत के पद्‌ ही दिये 
जाते हे । क्योकि मातहत विभागो भे (ऽपणपाणभ& पवक 
प्य) दिनडुस्थानियो के रखे सिवा काम , ही नही चल 
सकत । देम लोगं कांग्रेस की स्थापना से श्रव तक यह्‌ भरयज्ञ 
करते ्रारदे है किं बड़े बड़े जगरै.की देकेदारी ज श्री 
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दुसरें के हाथ मे.दै, वह न रहै । दस मे हमे कुद सफलता भी 
हृद रै । श्रव छु पेसौी जगह जा पसे सिविल सर्वि्के 
लिये रकित रखी हृ थौ, हिन्दुस्थान्यिं को मिलने लगी है । 
ज्युडीशियल विभाग मेँ हारैकेोरं के जज भादि की जगह 
हिन्दुस्थानियें के मिलने लगी ह । षया शसक्रा कोर विपरीत 
परिणाम हृश्राहै मेने सरकार काला एक भी प्रस्ताव 
नहीं देखा जिस म यष कहा गया हो कि हिन्दुस्थानियेों ने 
श्रपने अवसरो का दुरुपयोग किया दै श्नौर वे अपनी येग्यता 
न बनला सके | हसं के विपरीत ये धस्ताव देखे ह कि कीयै- 
कारिणी सौलिल मे जञा दि्दुस्थानी मेस्बर रखे गये है, उन्दने 
श्रपना काम बहुत ही श्रच्छी नरह से किथा है । देशी रन्यें 
फा देखिये वहां तमाम बडे बड़े पदों पर हिन्दस्थानी हे । इन 
राज्यां के लिये त्रिरिश रिपोर्‌स क्या कहती है । इन सिपोरौ 
मै का जाता है किन राज्यों का शासन अच्छी तरह चल 
र्हारै। पेली दशा में हिन्दुस्थानियेों ष्ठे बड़ी बड़ी जगह 
से विहीन रखना श्रौर उन्हे यह कहना कि तुम श्रपना शासन 
करने फे लिये याभ्य नहीं हा, केवल जले पर निमक छिडकना 
है । इस रकार के दीलते दवाले से (ड्व) से काम नहीं 
चल सकता ¡ निटि प्रज्ञातन्ज भी इसे वरदाश्त नदं कर 
सकती । यदि हम लग दरस वत्तु ्रपने श्ाशयेों फा तरिरिश 
जनना के सामने उप्त करं, तो वह अवश्य सुनेगी । ्रभी 
चह पेसी स्थितिमे है किबह हमारी श्रवक्य सुनेगी । नीति 
शरोर श्रदमव दम लोगो के परमे है, परन्तु फेवल न्याय शोर 
सत्य ही संसार मे सफलता नहीं देते । न्याय शरोर सलयके 
साथ साथ निरन्तर श्रान्दोलन फी आवश्यकता है । इसके साथ 
साथ हमारा यह निश्चय हे जाना चाहिये कि हम श्रपने सत्य 
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उदेश पर ज्ञरूर पडचेगे श्रोर श्रन्त मे सत्थ ही की चिजय 
होगी । जा बाति हम प्राप्त करता चाहते है, बह सत्य है 1 इस 
सत्थ पर पटुचने के किये हमारा यह देमरूल का आन्दोल्तन 
है 1 स्वराज्य के विद्ध जे दृलरी लील दी जाती दै वह यद 
है कि श्रगर तुमह हेमरूल दे दिया जायतो श्रमे के कुद 
स्पाथौ पर पानी फिर जायगा । पर मि० जिन्न ने कल श्राप- 
दा वनल्ताया है कि श्रप्रज्ञौ कास्वार्थं भारतसतेष्टी नहीं 
तमाम संसार से है । शरोर कानूनी शब्दौ मै हम रेखा भी कष 
सकते दै कि इन श्॑भेजञी स्वार्थो कौ उत्पत्ति दम दिन्दुस्थानियें 
कीमज्ञी किये िनाद्यी इहै) जव उनके स्वार्थौ की 
उरपत्ति हुदै, तव हमसे कमी भी नदीं पृड्धा गया! श्रीर 
कानूननता यह कहना चाहिये कनि चे आन्दोलन करने से 
रोक्ते दी नदं गये ) म समभते है कि अयेज्ञी स्वार्थं की स्ता 
चदीं नक दोनी चाद्ये जहां तक्र फि न्यायश्रर कानूनका 
सम्बन्ध है । देश का जे कानून है वहपेखाही रदे । देशमें 
जञ दुर वे भी इसी तरद चने रहैगे । बेशक कुं तवदील्ली 
हागी, लेकिन यह तवदीकल्ली उक्ती हद्‌ तक दाग जहां तक कि 
हमारा अधिकार है । हम कानून चाहते ह । हम कानून के 
विना ह नीं कर सकते 1 श्रतः यह कना कि अगर हिन्दु- 
स्थानियें को स्वराज्य दे दिया जाय तो बिलङ्कत्त गोल्तमाल्न 
द जायगा, यह महज्ञ नादानी है । हम कानून चाहते दहै, इम 
सव मदकुमे चाहते है, यदा तक कि खुफिया विभाग भी वना 
रदे । हम इतना ही अच्छा शाक्तन चाहते दहै जितना कि शाज्ञ- 
कल दै । हम इशासन मे फसल जाना नहीं चादते । हम तो 
यदह चाहते ई ति ये जे कानून श्चार कायदे श्रौर तमाम मह- 
कृमे हं उनका श्रधिक्ार.हमें हा । अमी कल ही मने ' पये. 
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नियर ° मं श्रारां के दङ्गे का दात्त पदा) उस दङ्धे फे दमन 
करनेकेजेा टङ्क बतयेगयेथे,षेये थे, कि दम गवनमेन्ट से 
ध्ार्थना कर्ते दै कि वह अपने कन्त॑व्यकी शरोर दष्ट डालते 
भ्र्थात्‌ लोगो पर सुशासन करे । यह कने का क्या हमारा 
यह तात्पर्य है किं दम हामरूल के नीचे रह कर इस प्रकार के 
उपद्रव देखने के क्लिये तैयार है १ कदापि नहीं । हम शान्ति 
चाहते है । हम पेसी शासन.पद्धति का सङ्गटन किय। चाहते 
हजा पेसे उयद्रवौ को टाल सकने भोर घन्द्‌ कर सकने 
समथं हे सके, शरोर घ भो जनता की सलाह लेकर, उसकी 
बिना सलाह के नही । नौकसी-चाकरी के प्षस्धन्ध में अगर 
शप्र लोग नौकरी करना चाहैगे तो हम ज्तग उन्द नौकर 
रख लगे परन्तु उसी दृशा मे, श्रगर वे योभ्य हेगे । रार जे 
ङु उन्हं वेतन दिया जायगो यदि उसे बे स्वीकार करगे ।हम 
यद नही चादते कि शत्रेज्ञ कोई भारव से चला ज्ञाय । मै यदह 
भी जानता द्वक रेतो मे श्र्रेजञौ की पूजी लगी हरं है लेकिन 
हमारी यह इच्छा नहीं कि हम रेकौ को उलड़वा इले शार 
उन्दं लादकर शइन्तैड वापिस भेज दे । हम रेता का रहना 
लाज्ञिमो समेते है शार मेरा विश्वास है किः श्रगर रे्तवे 
विभाग में भारतीर्यो की श्रधिक संख्या रखी जाय तो उनका 
उत्तम प्रधन्ध ह जाय । हामरुक्ञ के नीचे रहकर उनम परि 
वतेन हे जायगा, परिवतैन खरावन दागां बरन्‌ वे श्रौर 
अधिक उपयोगी हे जंगी भौर कविफायत से चलारं जा 
सकंगी । हम जतेगों की यह भांग पृणतया गस्भीर ओर वैध 
दै । सिं यही देखने को बाकी है कि मिरिश लोक सत्ता धसे 
मन्जूर करती है या नही 1 इस समय परमाश्यक घात यह 

कि मारे सम्बन्ध में पक श्रच्छा स्पष्ट वचन दे दिया जाय 
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जिखसे न्रिरिशच जनता, जा साम्रोज्य-सङ्गटन भ परिवर्तन 
करना चाहती है पदे की श्रयेक्ता हमारे वारे मे श्रधिक गौर 
से विचार कर सदं । यद कुद लगे का स्वाथे हे जिसके कारण 
वे हमारी खितिके भे रूप मे उपस्थिति करते है । श्रौर 
लेग के वस्गलाना श्रौर श्रम मे डालना चाहते है । पेखा 
नहीं देने देना चादिये । इस वारे मे में कटंगा कि स्वराल्य-स- 
भाश ने कमरिस कमेचियें की श्रपेक्ता श्रधिक्त काथं क्रिया है । 
कहा जाता है कि कांमरेल के हाते हु मो स्वराज्य समाश्रोंकी 
तरफदारी लेना का्रेस कां विरोध कसना दै । इस सम्बन्ध 
म मेय कहना है कि वात पेसी नहा है । स्वराज्य सभाक 
ध्येयश्च मामे वेदी दज क्रिकामेस की है| स्वराज्य-सलभा.- 
श्रांको तरफ से यह बात स्पष्टतः प्रकटकी जा चुकी है। 
हमल्तोग क्रे की मांगसे श्रगे नहीं वड्‌ गयेै। हारम 
यह श्रवश्य कह सक्रता हूं किं गत वषं क्रे धाया पास किये 
शये प्रस्ताव को ऊपर लाने के लिये स्वराज्य समाने पक 
्राज्ञारका काम दिया है। शस प्रकार कांमरेस श्रोर स्वराज्यं 
सभा के उदेशं श्रोर मां मे केर श्रन्तर नहीं है । इसके वाद्‌ 
यह पूद्ा जाता है कि स्वराज्य सभाश्नां की यापना की ज्ञरूरत 
ह्य कधा थी? खरान्य सभां द्वारा क्षिया गया काम श्रपने 
श्राप इसे कटे देता है । ये खराज्य समभार्पै लेगों ॐ श्ान 
कराने श्रीर यह समाने के लिये कि उनका अन्तिम ल्षद्य 
कया है, स्थापित की गई है । श्रगर यह काम कतरिस द्वारः 
किया गयादैतेमेँ दसी त्त स्वराज्य-लभा की मेम्बरी से 
इस्तीफ़ा देने के लिये तैयार हं । इच लेग श्रो की ्रपेवा 
अधिक उत्साह से काम करना चाहते थे । मँ समभता हू कि 
हर्णक को फेला कर सक्ते का कृ दै । पे किसी भो नामस 
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देरी छेरी सभां लल सक्ते थे । उदे सवेंकापकष्ी 
है। मैने यह चाहा फिषे सभां, संखापं या यक्तिगत 
रुप से स्वेच्छासुसार उस्र काम का रूर सवौ श्रौर नाम चाहे 
जितने श्चौर जैसे रसं 1 नगर उदेश श्नोर ध्येय पकदयहैता 
नाय से ङ हानि नदय हो सकती । काम हना चाहिये, श्रौर 
प्रान्तो मे श्चपने पने प्रन्तौ दही की माषाश्च दारा । लेमे 
कान प्रचार क्रांक्ाम सिषं इस्ती तरह से किया ज्ञा सकता है 
एक पेखा समय था जव हमरूलः शब्द श्रायलैरड केसे 
तरीको के इद्ितियार किये जाने का सन्देहं दिलाता था श्रौर 
चदा के उपद्रव की भौ उपमाये इसके सांथ जोड़ो जाती थीं । 
हम इस सं कोद एे्षी बात नद्य पते, क्योकि उस्तक्षा उन 
घटानां से के पृ्-सम्वस्थ ही नदीं है । दम किसी खास 
विशेषता को किसी सस शब्द्‌ के साथ नहीं जङ्‌ सक्ते । 
शब्दो कपी गन्त उन बातों फे लिये फ्री गर है न क्षि उन बातें 
को गन्त शब्दौ फे किये ! यद सव सिप ज्ञान-परवार के काम 
केक्तिये किया गया था श्रौर हम जानते है कि.्यांदी शान 
भचार का काम आरस्म किया जायमा अधिकारियों मे अरस. 
न्तोष कैन जायगा, ककि उस खमय उन्द यही दिलललाईे 
पड़गां कि हम श्चपनी मांगो का दवाच.उन पर डाल रहे दै । 
हमे इस श्रसन्ताष श्रीर अरप्रसन्नता की परवाह नदी करनी 
चाये । एक पेला समय था जव यह समा जाताथा कि 

शस तरह पर छाम करना ब्रादिये करि जिससे देशे 
शासक फी सष्टायुभूति भी साथ साथ शरा हेती जाय । 
वास्तव मे सहा्ुभूति के प्राप्त करने को हम लोगों की इच्छा 
-थी । परन्तु जब यहं दिखलाई पड़ा कि इस ज्ञान.प्रचांर के 
काम करते के साथ साथ विना श्रपने का दबाये उस सष्लु- 
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भूतिकी पाति दुध््ाप्य है ते पिर दमे उसकी परवाह भी नदीं । 
हम सव इस वात पर सहमत ह कि दमे श्रपने भ्रन्तिम तदय 
के स्वरूप में स्वरस्य मिल जाना चाहिये दमे द्छी के लिये 
कोशिश करना चाहिये । अव प्न यद्‌ उटतौ है किदसकी 
प्रासि के उपाय किख प्रकार किये जायं १ कड धीरे धीरे चलना 
चाहते थे श्रोर कु तेज्ञी से । मै नदीं समताकि यहमी 
कोई भगड मे फगड़ा है, जिस के कारण चिरोधियेों को हमारे 
बीच मे मत-मेद दशनि का मौका भिल्ल सके । हमे काय-पणाली 
कीत बात्त द्यी नहीं करनी चाहिये 1 हर प्क मनुष्य स्य्यं 
श्नपने श्रपते उपायो दषस काम ऊर सकता है, वशतं कि वे 
निथम-बद्ध हा । हम सि यही चादते है कि सब लेग कानून 
छ्नौर नियमे फे भीतर रह, इन देने के बीच मे में एक श्रत्तर 
मानता हं । जव तक कचन बनाने की शक्ति हमारे होमे 
नही है श्रौर कानून कलानेचालञे कानून न्यायासुमे्दित नदीं 
साबित हाते, तव वक्र वे गुज्ञरे ज्ञमाने के कानून सममे जांयगे। 
हम उनष्म पाल्लन नहीं कर सकते । निष्किय प्रतिरोध किसी 
वान का भरन्त कर देने वाका ६ परभ्तु बह स्वयं सफलता का 
अन्तिम लदेय नहीं दै । निष्क्रिय प्रतिरोध का र्थं यहदैकि 
` हम उसके दवाय किसी फ़ानून के मानने श्नौर न मानने के हानि 
ललाम शी परख कर सकं । श्रगर इस परख मे यह दिखक्ञाई 
, पड़े किं उसे (कानून के) न मानने म ही किसी सास सिति के 
ल्िहाज्ञ से श्रधिक्र फायदा दै ता न्याय.बुद्धि सद्‌ा उसके 
करने के प्रत्त की पुष्टि फरेगी । यद पक्त चद्धे उलन का प्रश्न 
है भर इतनी धड़ सभा के वीच में दस का तस्फीदहा नदी हे 
सकता । हम क्ते का इस पर्न के श्रपने नेतारं के विचारार्थं 
दी दो देना चाहिये । पर हम लोगों को यह्‌ अवश्य समभ, 
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जेना चाहिये किं निष्किय प्रतिरोध के श्रथ क्यार? रसे 
माने उस इद विचार के हँ जिस के अरदुसार किसी भौ लयाग 
का करके अपने ध्येय की पत्तिं के लिये काम किया जा सकता 
है। अगर हरमे श्रपने ष्येय की प्रति करनीहीहै, शौर इस 
दशाम, हम छृभिम डरावने श्रौर अनुचित कृनूनें के द्वारा 
धमकाये जते हैते हमारा कर्ध्य हे किहम इसका लड़ारे 
छोडदें । स्वराज्य-सभा यदमी बात सब पर प्रकट करना 
चाहती थीं । श्रगर हम निष्किय प्रतिरोध का शब्द-प्रयोग नहीं 
करना चाहते ता हम इसे त्यागः के नाम से भी पुकार सकते 
है परन्तु देनं के माने वेदी हो जे श्रभो कदे जा चुके दै। 
मै.अराजकता या कृनून विरोधी शिक्ता नदीं देरहा हं वरन्‌ मँ 
अपनी ध्येय श्राति के पक निश्चत्‌ मागं की शित्तादेताहं। 
निष्किय प्रतिरोध शान्त शरोर निम संगत हे । कानून शरोर 
नियम दोनो पक दी चीज्ञ नहीं है, यह बात इतिहासं से सिद्ध 
है । जब तक कोर सरकयी राता न्याय श्रौर नीति दवाय अु- 
चित नदी, शरोर सार्वजनिक सम्मति द्वारा उश्नीसवी शौर 
बीस सदी के नियमाजुसार स्वीङृत एवं उपयुक्त बातें से 
समत नदी, तब तकं बह कानूनी तेः कदी जा सकती है 
परस्तु नियम-बद्ध नहीं । यही ्रन्तर है जिसे मै चाहता 
कि भाप सव बडी षारीकोकेसाथजानलं। हमततेगोका 
शकानूनीः शरीर 'नियम-वद्ध' शब्द को गडबड न देना चाये । , 
दसीलिये मै चाहता हं कि श्राप स ज्ञाग नियम-बद्धता कौ 
कडार कामानलं ओर यह भी जानन्त कि भत्येक कानून 
श्रपने पारिभाषिक शब्दार्थौ मे नियम-बद्ध नदीं हे सकता । 
हम लोगो के जनता मे शान पलाना चाहिये श्रौर इसका पूरा 
ध्यान रखना चाद्ये कि सच्चा राजनैतिक ध्येय उनके सामने 
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वेश किया जाय श्रौर उनको स्याय-वुद्धि दस प्रकार जमाई जाय 
कि वे श्रपने उदेश की पतिं के लिये डावांडोल हण विना 
शान्ति श्नोर शटदृता के साथ काम करते जाय । हम सव॒ के 
स्वराल्य-सभाशं म॑ सम्मि्तित देकर श्रपने क्तस्य का पसन 
करना चाहिये श्रीर्‌ श्रगर हम पेला नहीं करते ते यह षडे 
दुभ्य कीषात देगी । हम लोगो को जागना चाहिये श्रौर 
उत्साह के साथ काम करना चहिये । श्रन्यथा हमारी श्रागामी 
सन्तान के लिये भी यदह शुम न देगा । मे अपने देवर, देश 
श्नौर भावी सन्तान कफे परति करने योग्य कर्तव्या का करना 
चादिये ! एकता हमे ददता से पकडनी चाये । श्रगर हए 
लोग शस प्रकार फाम करते जाये ते कुदही वषो मेहम 
सफल हा जायंगे । (हषं ध्वनि) 


[1 


धारहवां व्याख्यान 
जथरदस्ती भरतीं 


( यह व्याख्यान त° तिलक ते पूनेमे ता० २२ जुन १९१४ 
को दिया थाश्रार इसी फे सम्बन्ध में वम्बरै सरार ने श्राप 
का भाषण स्वातंन्य दीना था । श्सका सारांश र वीं जुन के 
““ केसरी में, छपा धा ) | 

सबदंस्ती भरती फे विषय का शिषाजी के उत्सव से 
श्रति निकट सम्बन्ध है । जय बादशाह श्रीरथज्ञेय ने श्रपनी 
बड़ी भारी सेना के साथ महाराष्र पर धावा क्ियाथां उस 
समय महाराषरकी राका काम पेसे सैनिक्ाके हाथमे 
नहीं थाजेाकतिकिराये के दय्‌ याश्रपनी च्चा के धिर 
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असती किये गये हौ । धोजापुर शार गोलकुंडा के राजाभों 
ञचार बाद्शाद श्रोरङ्गज्ञेष के पास पसे ही किरये के "रदौ 
की-भारी सेना थी । पर शिषाजी के देश भक्ति से उत्काहित 
धीरो ने बहादुरी से उस्र मारी सेना का सामना किया । मरहडा 
धीयो की सेना मे पचोल साठ हज्ञार श्रादमी थेश्चर हन 
सैनिके ने देश भक्ति से उत्साहित देकर मादृभूमि की रक्ता 
करने के लिये पनी शच्छासे सेनां में नाम ज्िखायाथा, 
शार श्रपने .लुद के घोडे ते गये थे । धानाजी श्र सन्ताज्ञी 
ने गज्ञाराम फो जिजी मेजने के बाद्‌ उक्ती सेना के बल पर 
मरा राज्य की रक्ाकी । इस के वाद्‌ पेशवाश्रों ने अपने 
शासन काल मे इस तरद की नागरिक सेना खड़ी करने की 
पद्धति छेड़ दी श्रार बे भड़के रद्शरांकी तरह सैनिकों 
चेतन देकर रखने लभे श्रार यदी पेशवा के परतन का प्क 
कारण ह्र । अन्तिम बाजीराव के वक्त, के मरहडा लोग यद 
समभे थे कि वाजीव ने पना राज्य समपंर करके सारे 
महाराष्ट के श्रग्रज् के दाथ सुपुदं कर दिया । ्रगर उत्त वकते 
शिवाजी की तरद नागरिक सेना देती ते हर पक मवुष्य 
महारा की र्ता इस लिये करता, क्योंकि वांजीराव के अपना 
राज्य दसय के सुपुदं करने का केरे अधिकार नदीं था। 
नरिरिश गवनैमेटने पेशवाश्चौ के पतन के बाद सरजामी सरदायें 
के पशन दे दी श्रार सरकारने भाड़ेकेटक््थो कीसी फेज 
रसना शुरू किया । जैखां कि मि० लाडि करने श्रपने वथा 
स्यान मे बताया है कि सरकारने फौज मे जंगली जातियां 
श्नौर सीमा रन्ते क्षोगौका भती कियाद सरकारकी 
नीति यह है कि वह इसी तरह फी सेनां तथा विलायत से 
लये हण कप्तानें श्रार क्तौ से दिन्दुस्थान की रका करना 
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चाहती है 1 वह सिपाी मे सिप यदी गुण चा्ता हे किं 
बिना श्रानाकानी के दमेशा शरफ़सये का इषम पालन करे 
श्नोर नमक लात हा यद्यपि यद बात सदी दहैकि इतं 
वरद की पराये की सेना बहुत हो कम काम देतीहै ताभी 
सरकार दसी तरह की सेना अरय तक तैय्यार करती र्दीदै 
क्योंकि उसे इस बात का डरटै कि नागरिक सेना खडी 
करने से कदी शक्ति न दिन जाय । सरकार कती दहै कि हमें 
रुपया दे, स्िपादी दो पर फौज के उचे पदां पर नियुक्त देने 
की च्छा मत करो । सरकार शिक्तित लोगोकेा फौजमं 
भती नदी करना चाहती !। परन्तु भगवान मच कद गये है 
कि,“ जा काम श्रसंख्य मुखं नदीं कर सक्ते वह काम थोडे 
ही बुद्धिमनें से पूय हा सक्ता है ५। स्रकार हम से रग- 
स्टांको भर्ती मे सदायतादेनेकाता कहती है पर वह भ्रजा 
के साथ कोद रिश्रायत केके तैय्यार नरी है! सरकार 
हिन्दुस्थानियेों को युरोपियनें के समान सैनिक पद नदीं देना 
चाहती 1 जब कि हातत पेसी है ता यदि हम, तोगौसे 
पुरीज में मती हेने के लिये श्रपील करेताकैीन पेलादै जे 
कि सरकार की स्वेच्छाचारिता के पुष्ट करने से लिये सेना 
भे भरतीं हेगा १ यद्यपि यहां की सरकार का इस बात का- 
किभड़ेकेसैनिकेंसे देशको रक्ता देना नासुमकिन है- 
भरासा कराना अरसतम्भव है परः विलायत के लोगोका इस 
की सचाई का विश्वास कराया जा सकता दै रौरवे हमारे 
श्र्द्ल निणेय करेगे । यदि सैनिक श्रधिकारी वर्मं का 
प्राधान्य मिट जाय श्चोर लोगो के दिलोमे यह बात जम 
जाय कि हम श्पनी मातृभूमिके तिये लडर्दे्हैतेा 
दिन्दुस्थान भें पक करोड़ सैनिकों कौ सेना लड़ी की जां 
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सक्ती है । हम कई दिनं से इस भकार की सेना खडी करने 
के लिये कहते श्रा रहे देः पर दुर्भाग्यघश्च श्रमी तक सशकार 
ने इस तरफ़ ध्यान नष्टौ दिया हे । 





विल्ायत के व्याख्यान 


भारत या चाहता रै ! 

। (बह व्याख्यान लोकमान्य ने लंडन, के केक्सटन हाल मे 
दिया था। हजारो ज्ञे की मीड़ थी । विलंयतौी प्रौ मे 
डस की बड़ी शंसा हृरेथी) 

लाड कर्न ने यह सिद्ध किया है कि श्रीसतन भारत- 
चासी की वार्षिक श्राय २ पौँड यानी २०) पये है । बहुत से 
सरकारी श्रधिक्रारियें कामो यदी कना है कि भारत के ३१ 
करोड़ मयुष्यो में से ४ करोड़ मनुष्य रोज्ञ श्राधा पेट भोजन 
क्षरते है ! कपास, खत, चाय, काफी श्रादि व्यवसायों के षढ़ाने 
की श्रार सरकार का पृण भ्यान है; परन्तु नट देनेवाले देशी 
उद्योग-धन्धों की स्का का केर भी उपाय तदी किया जाता। 
श्रच्ाध (निश्युर) धांशिस्य फे नाम परर बम्ब के फयडे के 
व्यापार के मागं म कठिनादयां उपरिथत करने मे भी सरकार 
ने कसर नदीं की दै । गत प्क शताब्दी से भारत पर ्रिरिश 
शासन के हेते हृष्ट भी शिक्षिते की संख्या सेकंड ७ से श्रधिक 
नही हैः परन्तु जापान सिप ३०-२५ वषं की चेष्ठा ही से देश 
भस्मे शित्ता-पचार करनेमे समथ. हश्चा है । कु वषो के 
पिले देश मे ्रनिवायं श्रोर निःशुल्क शिक्ता-पद्धति जारी करने 
के सम्बन्ध भे भारतीय व्यवस्थापक कौसिल में एक सदस्य 
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ने--एर व्राह्मण ते--पक चिल्ल पेश किया था, परन्तु धनभाव 
कताकारण बताकर सरकारी वहुमत के जेर पर यद रिज रद्‌ 
कर दिया गथा । मारत के प्रति वापि बजेट से सवके यद 
दिला देमाक्षि 


पुलिस श्रौर फ्रोजी 


विभाग सस्ज्ार फेसघसे श्रधिक्रभ्रिप पात्र | श्रावक्षासे 
विभाग भी सरकार श्रां न्रयन्त श्रिय विमाय है। पाश्चायय 
राष्र मद्यपान स्यागने दी चेष्ठा कररहे है किन्तु मधयपानसे 
लिष्ट्त मारव निरिश शासनम मद्यपान में श्रासक्त होना चाहता 
दै । दिन्द्‌ नौर दसलाय धमे मे मद्यपान क्षा श्रत्यन्त निषेध 
क्षिया गथा दै घ्रोर श्रधिन्नंश क्लोम मयपान दे पिरद है परन्तु 
नोकरणाही यह उपदेश देनेके तैवार हैकि सम्रार द्धी 
मारतीय गरज दे मद्यपान करने करी पूर खाधोनता है श्नौर 
उसके घर के नज्ञदीक दुकान रखाक्रर उसे श्रपना यह श्रधि- 

पर कायं मे परिणत करने क्षा हक है। थदि श्रावक्षासे नी 
श्राय से भारत की साम्पत्तिक स्थिति का श्रन्दाज्ञा लगाना दा 
ता यह कहते म हजं नदीं करि भारत सम्प्रति षे देरी से पार 
पृशं है शौर इसका श्रेय नौकरशाही का है | संलार की एक 
पंचमांश श्रावादी के देश की श्स समय पसी द्ये ्रचस्था है। 
इसल्तिये यदि देशमर मे श्रसन्लोप कैला हे ते क्षर श्राशचर्यं 
नदीं । ध्या काल्पनिकं दुःखो का चिन्रपर खींचकर देश क्षे 
श्रादो्न-कारियें के जनता मँ उत्तेजना फैलने की कई ्राच- 
श्यकरता नदीं है १ रेल श्रवस्था के देते इण भी महायुद्ध क 
चरचर प्र जव उनक्री राजभक्ति की परीन्ा का समय था, उस 
समय भारतवासिथें ने कैसा पर्ताव किया? अपने सच मत भेदा 
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को भूल्न कर भारतवासियें ने सेना मे १२॥ लाख सि पादा 
दिये । श्रन्य देशों मे कभी न मिलनेवाली युद्ध-सामग्री भास्तने 
युद्ध के श्रवसर पर द । दरिद्र हेन पर भी युद्ध के खच के 
किये भारतवने डेढ सो करोड़ रुपये दिये है । यदि ्रारम्भ द्य 
से भारत पर विश्वास रकखा जाता श्रौर उसका व्यापार नष्ट 
न हेने दिथा जाता ते युद्ध के अवसर पर भारत 
१ करोड सेना देता । 

परन्तु वर्तमान परिस्थिति में भी गेलीपोली फे रणकतेत्र 
पर भारतीय सेनिक ही थे, खुपज्ञ की नदर कौ रक्ता भी उन्दने 
ही की श्रौर जमन पूवे श्रप्ठिका फेजीतनेमे भी उन्दैनिही 
प्रधान भाग क्लिया । मारतवासियों की धारणां धी कि जमेन 
सेनिक.शक्ति को नष्ट कर संसार मे लोकश्ष्ता का प्रसारं 
करने के लिये ही षे लड़ रदे दै परन्तु भ्राज उन्द क्या श्दुभव 
मिल रदा है ? त्षशिक सन्धि पर हस्ताक्षर देते शी भारत की 
नौकरशाही ने गुतत शरोर एक तफ पमे के आधार पर 
भारतीय कोसल मेंपेसे बिल्ल पेश किये, जिनकी करपना 
रूस कौ ज्ञारशादयी या जमनी श्रौर शओरस्टिया की साघ्नाज्य 
शादियें के मस्तक मे भी नहीं ्राती । नसम श्रीर गरम, हिन्दू 
श्नोर सुखलमान, श्रमीर श्नौर गरीब, किसान श्रौर वकील श्रादिं 
सध जोग ने देश भरम प्रतिवाद समाप कर पदिलेदी 
दायित्व शल्य नौकरशाही के हाथ मे एेसे श्रमयदित श्रधिकारः 
दिये जने का निषेध किया । कौसिल्ञ के २८ भारतीय सदस्यं 
ने विलत की भत्येक पेशी क्रे समय तीतर वियेध किया, परन्तु 
उसका कोद फल नदी श्चा । विज्ञ की अन्तिम पेशी के समय; 
बिल्ल पास करने की प्रणज्ली से विरक्त होकर तिरस्कारः से 
आर सदस्य श्रदुपलित रदे श्रौर पत्त मर ५ सरकारी ओर 


विल्ताययं के व्याख्यान । र्रपः 


विपक्त भ २० गैर सरकारी वादौ के बिल पास करने का यद 
हास्यास्पद्‌ ग्रहन समाप्त कर लिया गया । जञिक्त दिन चिलः 
पास इरा उस दिन ज्ञाग श्रशौच कौ भांति र्दे, प्रायः समी 
शह श्रौर श्रामो मे दकाने' चन्द्‌ रलं कर सथ कारोवार 
स्थगित र्खा गया। 


महात्मा गाधी 


ने खलत्याश्रह की घोषणा की ओर सव स्थानें मे जवस 
निकालते णये । इस श्रान्दोत्न से दिन्टू-मु्लमनें का मावे 
भाव दृ इश्रा चैर स्िक्ल लोग भी इ्तमे शरीक हुए । 
निह्थे लेमे की श्छ भीड़ के तितर-वितर रने के लिप 
सेना ने चनदूके से काम क्तिया शार लाठो शरीर दंर-पत्थयें 
से काम क्ते वाक्ते लोगो पर बायुयानें से 


म वरसाकर्‌ 


नौकरशाही ने अपने तामस्लो--बल कां परिचय रिया! 
शेर वित्त सम्बन्धी इस शेचनीय घटना से शस समय 
भारत की कैसी दशा होगी इश्सकी कत्पना श्राप स्वयं कर 
सकते है । इस विल ने भारतीय कैंसिल ॐ गेर-सरकारी 
सदस्या की दुब्तता च्चैर मले-मिर्टे इुधार-याजना की 
अदुपयेागिता को स्पष्ट कर दिया दै। मातत सादवने स्पष्ट 
स्पसेकदाथाकिदमारी कट्पनामे यी नदीं श्राता कि 
मारत केः उत्तरदायित्व पृणँ शरासन के अधिकार दयि 
ज्ये ! केंसिल मे गैरसक्ारी सदस्यो कौ संख्या बढ़ाने 
का मालं सावं का यदी उदेश्य था, कि शासको. को 
उनके विचार मालूम हें शरोर बै उन से शित्ता प्रह कर \ 


२६६ ज्ला० तिल्लक के उ्थाख्यान । 


परन्तुःखरकारी सदस्यं के बहुमत से दस्र दिल को पास कर 
नौकरशाही ने मालं साह क्ते इस उदेश्य पर हरताल फेर 
दिया है। नौकरशाही श्रपने कार्यौ का समर्थन यहं कह कर 
छर रहा है कि मारव मे वल्तवा दुध्रा है शरोर भारतीय नरिरिश 
शास्तन खतरेमे है । दुसरे शब्दौ से न्िटिश्व जनता के प्रति- 
निधि सूपे भार्त कां शासन करने बाले सभ्य संसारके 
खामने यह स्वीार कररह है किवे भारत का शासन 


लायीके जोर सिवा 


करन मे श्रसमर्थं है। जर्मनी का “ जिसकी लारी उसकी 
मंस > सिद्धान्त बाल्ञा दल मृत-प्राय हे गया दहै, परन्तु वेह 
दलन सारत म अराज न्यायादुमेादित दाना चाहता हें । अव दहम 
दख परः विचार करते षै कि भारत की वर्तमान राजनैतिक 
अवद्या का सुधार करने मे शछुधार-याजना कषां तक समथ 
हागी । योजना रचयिताश्चां का पिला सिद्धान्त यह है कि 
भारत की केन्द्रस्थ (मार्तीय) खरकार के निरंकुश श्रधिकार 
विलङ्कल कम न किये जायं । व्यवस्थापक कौंसिल मे यथपि 
गैर-लर्कारी सदस्यों का बहुमत रक्खा गया दहै तथापि 
चतेमान कौंसिल के खमान सरफारो बहुमत वाली कैंसिल् 
श्राफ स्टेट का संगठन उसके ऊपर हने के कारण त्ववस्था 
पक कौसिललौ का सूल्य डवेटिग सोसाश्चटियो से धिक 
नहीं । किंसी मी बिल के कानूनी खूप ध्रा देनेमं स 
कौसिल की सस्मति श्रावश्यक देगी । शान्ति, व्यवस्था श्रौर 
स्वराज्य फे नामपर यदि वादसखराय कोई बिल्ल पास 
कराना चाह ते कींसिल्ल राफा स्टेट व्यवखापक्र कौंसिल द्वारा 
रद किये गये किसी भोबिलके पास करज्ते सकती है। 


चिन्लायत के व्याख्यान । २२७. 


यदि रोल्लट विल के समान कोई पिल्ल पास करना हा ते 
उसकी पूरी व्यवस्या इस योजना रक्ली गई है इस मे 
श्राव व्यय श्नौर शासन-संचालन ने विभागौ पर लोक-मत 
का कोई अधिकार नदीं रकल गया है । यह कना कि इन 
अधिक्रार के सिवा हम तुम्हे खराज्य देते हैँ 


स्वराज्य क्रा मजाक 

करने फे वरावर है। भारत--सरकार के दाथ में इसका 
पूण अधिकार रक्खा गथा है कि अपने श्रधीनस् विभागो मे 
से किन २ विभागो का ्धिन्नार क्रिस समय प्रान्तिक सर- 
कासं के हवाले क्रिया जाय । अदालत मं अये इए बादी- 
प्रतिवादी मँ से किसी पक्का वयन सुन कर उसीकछे 
चिचार पति का! श्रधिकार देने के वराधर ही यह व्यवया है 1 

प्रान्तिक शासन मे भौ परे उत्तरद्ायित्वपृणं खराज्य के 
श्मधिकार न देकर द्वितात्मक्ष शरभ्यवह्‌ा्यं राज्य पद्धत्ति 
र 7पित करने का संकट्प श्ल शेजना मे न्या भया है। 
पेस . सन-पद्धति से विभागो के अधिक खच के लिए 
जनता से रुपया वसूल कसे क्रा दोष सफ मिनिश्यरां 
के माथे ददी पर भरने वाला है यह शासन-पद्धति इसील्िये 
प्रचलित कौ जने बालो है कि भारत के। क्रम क्मसे 
स्वराज्य के श्रधिकार भातत हेां। सन्‌ १८८९ ३० में मैद्र 
राज्य का शासनाधिकारः भारतवबासियें के दिया गया । उस 
समय लाडं सोल्सवयी या ज्लाङ इडेस्त के माथे म विभागो 
का इस तरद का वंटारा करन को कपना उत्पन्न नदीं हुई । 
इसी षे मैषूर को श्राभ्यन्तसीण शासन का पृश अधिकार द्या 
गया, परन्तु उससे भैषुर पर केर विपत्ति नदी आपड़ । उस 
समय की कान्सरवेखिव सरकार ने मेषुर जैसी शासन व्यव स्थाः 


८ - ज्० तिलक के व्यास्यान्‌ 1 


समश्र भारत मे प्रचलित करनेके लिए एक मसविदांमी 
चेशं किया था परन्तु उसके हाथ से शासनाधिकार निकल 
जानि से यह याजना रहौ मे पड़ पदै! उस समय की हालत 
के स्वधमे मिण हादफमैन ने कहा है कि तत्कालीन शासक 
शरोर पेन्शनर पग्ला-दरि डयन श्रत्यन्त प्रभावशाली थे श्रौर 
इनलेएड केष्मध्यम वशं के मदुष्य साश्राञ्य्शांहय के मद्‌से 
पागक्त हा गये थे । मारत फो स्वराज्य के पशं अधिकार देने 
की चह कपनः ४० वषे की पुरानी है ! महायुद्ध रम देने 
के पहिले सन्‌ १६११ मं 
लाडं हाड 
ने रपे खरीते मै पूणं ्रान्तिक स्वराज्य देने कौ खिफ़ा- 
रिशक्ीशथो। 
मन्टेगू-चेम्लफ़ोड स्कीम का सखचिस्तर वणन कर उख 
पर टोका रिप्परी कस्ते कौ मेरी इच्छा नहीं है । ्ापकत 
ला पुस्तिक्रापं दी ग है, उनम मान्देमू चेस्खफ़ोडं ओर 
कामे स-लीगण्योजना की तुलनां की गै है। हमारी मांग 
पर जे श्राक्ञेप किये जते है उन्दी फे संबन्धमे मै श्रव 
ङ्द कटटुगा । 
हम लोभौ पर सच से बड़ा श्रा्तेप यह किया जाता है 
कि भारत का राजनैतिक श्रान्दोलन चिटिश सन्ता के षिरुद्ध 
है । परन्तु यह विलक्कुल निराधार है । इस तरद का आक्तेप 
रना चिद्य है श्ररमे श्रापसे निवेदन करतां करि श्राप 
षेसे शब्दौ पर तनिक भी विश्वसन करे । धिदिश राज्यः 
पद्धति के इतिहास अर भरिटिश जनता फे स्वभाव के श्रध्ययनं 
से भाषणुस्वातचछ्य, सुद्धण-स्वादन्न्य, उत्तरदायित्व पूं 


विल्लायत के व्याख्यान । २३६ 


स्वराज्य श्रादि के प्रणत भारतवासियिं के सामने राये हैञनार 
उन्ही से ह्मे यह शिक्ता मिली है फि वैध श्रन्दोलन क्रिस 
तरह करना चाहिये । च्निटिश राजनीतिक दीने श्रपते व्या- 
ख्याने दवाय हमं यह वताया है कि दमाय 


ध्येय क्था होना चाये 


स्वर्गीय भि० दयुम, सर हेनरी कारन, सर इउच्डयू० वेडरधनं 
प्रादि सहृदय श्रोर दरदशीं धिटिश राजनीनिक्न श्रारंभमही 
से हमारा पक्त लेकर लड रहे थे शरोर भि० चेसेन्ट श्रौर 
मि० हानीमेन ( जिन्दै भास्व स्स्कारने देश निवासन का 
चंड दियादैश्रेरजेरृग्लैरड के मागं मे है) जैसे महानुभावे 
श्राज्ञभीहम ज्लोगोकीश्रोर से लङ्‌ र्दे द । उपनिवेश से 
समान स्वराज्य मांगने के श्रन्दोल्न को निटिश--चिरेधी 
श्रान्दोतन नदीं कदा जा सक्ता । यदह श्रान्दोलन सिर्फ 


नौकरशा ही कौ सत्ता 

के विरुद्ध है मेरा विश्वास है कि त्रिटिश्च साञ्नास्य के प्रति 
वे्मान न हकर भीतसो शासन म यदि हस खाधीनता सामे 
ता श्रापदहम ज्तेोंकेःदोषन दषे । सक्ते खिषा हमन्ताग 
उपनिवेश क समान पूरे श्रधिकार भौ नहीं मांगते दम यद 
भो नदीं कहते फि सेना, नौ-सेना, पर राष्रीय व्यवहार शरोर 
देशी राजाघनां से संबन्ध रखने वाले विभाग हमारे सुपुदं कयि 
ज्ये । हम लोर्गो कौ मांग इतनी ही है किं भीतरी शासन का 
उत्तरदायित्व जनताको दिया ज्ञाय श्रीर वह्‌ भो २० श्रगस्त 
१६१७ ब्राल्ली घोषणा के श्रुसार ही है । 

एक श्राक्तेप यह भौ क्रिया जाता है ‰%ि विभाजित समाज्ञ 
पर खराञ्य की ज्नम्मेदारी छोड़ना असम्भव है, परन्तु पेला 


२४० लो० तिल्लक के व्याख्थान । 


कटने वाले के ध्यान मे यह नहीं श्राता कि यद जातिभेद चख 
हा था भला-३ हजार वर्षो से भारत मे वतमान है शरोर पसा 
हेनि पर भौ श्रशाक, चन्द्रगुप्त, हषे, समुद्र गु, श्रा चालु्य 
श्रादि सान्नान्यों की भारत मं खूब उन्नति इई । इन जातियेां 
मे यदि केष बाहरी भदुष्य दस्तनदाज्ञी न करे ता जाति भेष्‌ 
के कारण खराज्य संचालन मे कोर वाधा नदीं उपस्थित हाती । 
सर ज्ञान रीस ने कहा है कि ^ दक्तिश भारत में जांतिभेद का 
विचार श्त्यन्त तीतर है शरोर ट्‌ावणएकर मे ते बडुतेरी जातिया 
का समोवेश है, इसपर मी वलवे के समय श्रथवा वतमान में 
दक्षिण भारत के श्रधिवांसियों मेँ श्रसंताष नदीं फला है श्नौर 
यह कना ता बिल्कुल लचर है कि उच्च जातिया नीची 
जातियों पर जुरम करती है । भारतीय नौकरशाही के समर्थक 
के मुहं से ये वाक्य निकले है, इससे आप समभ सकते दै 
कि जातिभेद्‌ कौ दलील कितनी कमजोर है । 

हमारे विरथियें के स्रौ मे सव से पधान श्रज्ल-दिन्दू 
सूले कौ पूर का था, परन्तु दानिं ज्ञो के नेताश्रौ ने 
पकर होकर एकमत से खराज्य की योजना तैयार की श्रौर 
श्रव तो यह पेक्य बढता दही जा रहा है, जिसके देखकर नौकर- 
शादी का यह अन्न मन्द हें गया है श्रौर उसका हदय थर. 
थराने लगा है । 

सैनिक-शासन से प्रजा-तन्नो की रक्ता होने के निमित्त 
विगत मदा युद्ध म लाखों दिन्दुस्तानियेों ने श्रपना जीवन 
लमपंश किया है । महायुद्ध के दस महाप समय सेकडं वषं 
से पराधीनताके पङकमे पड़े दु छोटे २ राष्रखाधीन हकर 
सामने श्रये है । उन्हे कमर से खराञ्य के ्रधिकार परापत कर 
श्मपनी येग्यता प्रतिपादित नहीं करनी पड़ी दै । फिनलैरुड 


विल्लायत के व्याख्यान । २४९ 


शरोर पोलैएड कै अधिवासी जुगेस्लाव, दिजाज के श्रव 
श्रद्धलभ्य श्र्मेनियन ज्ताग भी स्वसज्य के येभ्य है, पेता कदा 
ज्ञा रहा है । क्या श्राप समते है कि मारतवासी इनसे कम 
योग्यता रखते दै १ कया दसे दिन्ुस्थानौ शिचतित मान जगे १ 
यदि देल नहीं है ते आप लोगो का विचार सिफं श्रु देशं 
केलिणद्यी 


स्वमाग्य-निणय 


काश्रथिकार लामू करने काते नहीदहै? न्याय श्रौर 
समान व्यवहार के लिये श्राप लोगो की कीर्तिं बहुत दिन से 
ह । मध्य श्रीर पूवं यूरोप फी पिच हुई जातियों के। यह 
श्रधिकार देने का श्राप ज्लोगौ ने विचार किया है, फिर श्रये 
साम्राज्य के पक राष्रकेा थह श्रधिकारदेने मे क्या श्राप पौ 
हरेगे ? क्था श्राप यह नहीं समने षि पिया खरड केः 
दायित्व को निवाहने फे ज्िये खायत्त शरोर वेभवशाली भारत 
का श्रापके श्रधिक उपयोग होमा ? क्या श्रापकी यह चारणा 
हैकि संसार कौ पक पंचमांश जानत्ता को निरंकुश शासन में 
रखकर संसारम 
शान्ति का साभ्राञ्य 


मज्ञवूत नीचपर स्थापित क्षिया जा सकता है १ क्या श्राप 
समभृते है कि आयलैड से सेकडो गुने बडे देश कष दूस 
श्रायलेणएड बनाकर उसके श्रान्दोलतन का सामना करने का 
श्राप समर्थं इागे ? यदि श्राप सा नदी समते ता आ्रापके 
प्जन्टौ द्वारा चज्लाईं गई नौकरशादो की पदति वन्द्‌ कसि । 
भारतकरीदेा प्रधान जातियों के प्रतिनिधियों दारां बनाई 
गई याजना के अ्रलुलार उन्हे अधिकार दीजिये । यदि इद 


-२४२ ला०-तिलक्‌ के व्याख्यान) 


लोग कै कि ुधारः रूपी रोरीके कितनेद्यी चरे दुक 
क्यो न दये जायं वेस्ट हमे ते उनकी बातें म न फंसिये 
शरीर देली धारणा न हेने दीजिये कि दुक देकर ही हम 


स्वराज्य की समस्या 


-इल्न करेगे य विश्वास रल्िये क्षि बहुमत जे मगिगा वही 
भांग नरम दल ब्ल भी करेगे) बहुत से लोग इस उर 
से स्पष्ट वातं कने का साहस्र नहीं करते कि श्रधिकारी 
नाराज हेग श्रौर वे जितना देना चाहते है वष्टभी न देंगे। 
से ज्ञोग पायः सभौ देशोंमे कम बेशहेते ही है । जमेन 
शासन के खमय बेह्जियम मे पेखा फटने वाले छु पलेमिश 
लोग इसके परत्यच्च उदाहरण ई ही | 
मारेगू-चेम्सफोङ याजना उद्र उहरः कर श्रागे बहने वाली 
है । इस म॑ जिस मालै-भिच्टो याजना परः कड़ी टीका की गह 
है, उस्ती की भांति ऊद दिन में यद मो असखन्तोषञनक भमाशित 
देगी । संक्तेप मे यह कना श्रचुचितन दहेगाकि मान्टेगु 
चेम्ससफोडे योजना मे यह दिखाया गया है कि भारत सर 
कार क्षितने श्रधिक श्रधिक्रार दै सकती है श्रौर कपर लीग 
कौ योजना से यह समभा सक्मै हैक 


भारतकी मा 


है क्या । पेली श्रवस्था मे यह निरय करना त्रिरिश बारें 
काकतेव्य हैकि नौकरशाही श्रीर जनताकी संगमं से 
अधिक मदत्व क्षिसको देना चादिये ! श्राजकल की नौकर 
-शाही आपकी पजरट है श्रौर श्राप उसे जलो श्राज्ञा दमे, 
उसूका पालन उसे करना ही पड़ेगा । भारत में नौकरशाही को 


विकल्ायत के चयास्प्रान | २४३ 


यदह करर ले।कशादौ फो स्थापना रने का मत्काय श्राप 
लोगो फा करना है । 

श्राप क्लोग श्रपनी जिम्मेदारी को समर्भश्वर उस पृ करन 
फेय तैयार दगिया नदी? लाड डस्दाम ने कैनाडाश्रौरः 
सर देनरो फैम्वेल वैनरमन ने दृक्तिण शफा क्री समस्या 
जिन चिचाय से दल कर डाली थी. उन्ही विचारा सं श्रापका 
मारन फी समस्या हत करने फे जिए ध्यं फे साथ श्राने वदना 
पडगा । पया श्राप यह्‌ नदीं चते कि कनाडा श्रौर दृतिम्‌ 
श्राफ गी नरह भारन भौ साश्रास्य का प्क सन्तुष्ट दिस्त 
दार वना प्पे श्राप दस नौति फा श्रुससण करगे क्षि 
"विश्वास से विश्वाक्ष वदना है" त्रथवा श्राशंका युक्त रह कर 
भस्तक्तीरत्ताका प्रवन्ध करनेफी फिकरहीमं लमेरहगे? 
मदायुद्ध के समयश्रापलोर्गोने 


स्वाधीनता चौर न्याय 
के जिन पतिन सिद्धान्त की वेषणा क्षी १, उन्न प्राव 
श्राप श्रपने सान्राल्य कंश्रद्धा दे श्रनि कैसा फरते है, इत पर 
समस्त एुखभ्य संसार टकी लगाने वैठा है । दस चिजव 
कैसमय ईण्वर प्रापक एसे मागे का श्रवलंवन करने की वुद्धि 
दे जिसमें यापक देश की शक्ति श्रौर सम्पत्ति यदेश्रौर भारते 


संताष चौर शति 


स्थापित दक्र बह भी संप्िशाली हा । श्रा समस्त 
संसार म नवयुग का श्रारंम हृश्रा दै श्रौर नये सारण के संगठन 
की श्रार समस्त संसार फा लच्य है । पैसे श्रवसर पर उत्तर 
दायित्व शत्य नौक्रशाद्दी के विरुद्ध श्रन्दोल्लन करने मे उदनि 


२४४ जा° तिलक के व्याख्यान । 


हने बाले भारतीय नवथुवकेों की व्रौद्धिक शक्ति काडपयेाग न 
हनि देना चाहिये । ्रापका यद्‌ ्रचसर देना चादिये कि भारत 
भे सामाजिक उक्षति कै ज्ञो पर्न उट खड़े हषः है उनके दल 
करने.की शरोर उन्ह ध्यान देने का मौका मिले! आ्रापल्लोग पेसी 
चेष्ठा करने का संकटप कस्मि कि भ्रिररेन श्रीर भारत अखंड 
भ्रातूपेम से रहै श्रौर परस्पर श्रपने उश्चतम शु से लाम 
उठा । भारतक्ीजेा मांग है वह यदहीहै। जव संसारके 
बडे २ राज्ञनीति-विशारद यह पमाखित करने वाल्ते नवीनं 
युग के श्रारंभ करने के धयल्ल मे लीन है कि निरङुश शक्ति 
पर सत्य ही की विज्य हेती है, उस समय यह कौन कदेगा 
किं हमारी मांग वैघश्रौर हमारी येग्यता के ञ्जचुक्लार उप 
युक्त नदीं है ! 


न 


दिन्दुस्थान चौर स्वयं निणंथ । 
( लरुडन की हेमरूल लीग दाया भकाशित पतच ) 


युद्ध की समाप्ति देकर पुनः शान्ति का राज्य प्रारम्भ डुर 
है ।युद्धकालमें जे दानि इई, शन्ति के समय उचोग द्वारा 
उसकी पतिं हनी चाहिए । संसार-चक्र मे प्रारम्भसे दी यह 
नियम चलाश्चा रदा है कि युद्ध करने चलते नाश किया करते 
है शरोर उसकी पूति शान्ति चाहने वाज्ञे किया करते है । किलत 
इस महायुद्ध मे ज जन हानि शर नाग दुश्रा दै, उसका स्वरूप 
इतना भयङ्कर है करि व मञुष्य मात्र के यह्‌ पबल श्च्छादे 
गर दै कि मतिष्य कालम कमी युद्ध नदे श्रीर हम दीं 
काल तक शान्ति का छल भोग स्के । हानि की पूति केल्तिये 
कर श्रादि वातौ कालिचार शान्ति-परिषटु मे अवश्य दी दगा, 


हिन्दुस्तान शरोर स्वयं निशंय । २८५ 


किन्तु शान्ति-परिषद्‌ का यद भी श्रावश्यक कर्तव्य दै कि चह 
५जिसकी लाटी उसकी भसः दस प्रथा की जगह संसार यरे 
च्याय का साम्राज्य स्थापन कर के दीर्ध॑क्रालिक ठन्ति स्थापन 
करनेकीज्ञा मचुष्य साकी इच्छादोलरटीदै, उद्य भौ 
समाधान करे । शान्ति-परिषह्‌ का तना उच्च ्रार पवित्र 
काम कमी भी सपान गया था । इस्त काम मे पेखिडेस्ट पिल्ल 
सन के कथनानुखार स्वा्थ॑त्याग की अद्यन्त आवधकता है । 
वे कहते है, "चाहे किसी के भा स्वां की दानि श्योंनदाती 
देए, किन्तु शान्ति-परिषदं के लोगो का निष्प्तपात होकर 
न्याय देना चाहिए । ” इस उच्च तत्वकी सिद्धि के क्लिप हिन्दु 
स्थान, इजिप्ट श्रौर चायलैरएड श्चादि सव देशों के प्रनिनिधियें 
की नियुक्ति सरकार दारान दहे कर अरज्ञाद्वाराहेती ता वहत 
खोक हुश्रा देता । षस परिषद्‌ के बादचिचाद्‌ रौर पस्तावेों 
का परिणाम समस्त मानव जाति पर होगा, श्रतएव यदि 
उसमे से दिन्दुस्थान को दूर किया यया, ता समस्त संसार कफे 


सि दिस्से मञुष्यो के छोड़ा गा सममा जायगा । इस भन्नार 


के योग्य प्रतिनिधि के माव मे, परिषद्‌ के सन्मुख श्रानेषाल 
नेक उभे हुए परशौ के उलस्पाने में हिन्दुस्थान के पश्च 
की शोर इुलेदय हेनेकी अथवा उसका मदस्व न्यून समभा 
जानकी सम्भावना है । श्रतपव हम दिन्दुस्थान का पच्च चिरि 
सुर्सददिथों ॐ तथा नरिरिश जनता के सन्पुख श्रोर तद्वारा 
-शन्ति-परिषद्‌ के सन्ुल रखने का सादस करत है; श्रौर हमे 
श्राशा है ककि शान्ति, स्वतन्धवः श्रोर भला सन्ता ध्ादि विषयो 
के जे बिश्वव्यापी प्रश्न इसत परिषद्‌ म किये जाये, उसमे 
इसका श्रर्प परिमा मं ते भी उपयोग हा सकेगा । 


२४द ज्ञो० तिलकः के व्याख्यान ) 


युद्ध के कारण 


संसार मे शान्ति रखने के लिए तथा स्वयं निशेय तत्व 
के श्रयुसार संसार के भिन्न भिन्न रष्रौ की उन्नतिकरनेके 
लिपज्ञो ' रष संघः नामकी राजक्रोय संस्था स्थिर सरूप से 
स्थापित की गई है, बह एक शभ चिहौ की योतक है । किन्तु 
हमारा खयाल है किं जिन कारणो से राष्रौ मे युद्ध की ज्वाल 
भभक उठती है, ञे श्रादि कारण जब तकर निकाल करः दर न. 
किये जार्थेगे, तव तक राष्ट सङ्क का श्रपने उच्च ध्येय मे सफ- 
लता मिलना कठिन है । यूरोप का राजनैतिक इतिहास देखने 
से पत्ता लगता है किं जिन ध्येयां मे पक प्रकार कौ सयानक 
श्रोजलस्विता मरो इ है तथां जिनको रोर ध्यान देनेसे 
खंसार कौ शान्ति मं भयङ्कर विश्च उपस्थित हेने कौ सम्धा- 
चना रहै, पेते ध्येयं केकारण ही युद्धौ का उद्धव इश्चा+ 
यह शक्ति चार प्रकारकी है। (१) साघ्राल्यता; श्र्थात्‌ 
श्न्य देशो को जीतकर साग्राञ्य बनाने की इच्छा; (र) र्ट 
यता, अथात्‌ परकीय जगे का ्राधिपरत्यं दुर करके एकी 
राज्यदुज के नीचे रहने की इच्छा; (३) ज्तोकशादी या एकत- 
न्नी या नोकरशाही कौ राज्य प्रणाली का तोड़कर अज्ञा दाय 
भ्रज्ञाके हित के लिए चलाई गई प्रजासत्ता स्थापन करना; 
शरीर (४) शान्ति स्थापना के याद्खुधारः फे मोठे नामकी 
तह मे संसार के श्रन्य देशों को पनी दासता भे रखने के 
लिट यूरोप के सुख्य सुर्य राट मं जाणत हेनेवाला राज्ञ 
कीय श्रौर व्यापारिक देष-भाव । हमारा खायल्ल है किरष्टौ 
के बीचमें जञा व्यवष्टार हेता दै, उसमे इन चार वते का 
स्रासकर शरवश्य ही सस्वन्ध रहता है ! यदि राष्टसंघ को 


दिन्दुस्ठान श्र स्वयं निरय । २४७. 


संसार म स्थिर शान्ति करने का मरत्वपृणं कायं करना दे 
ते उसे पदतले ध्न चार कार्णं को दूर करना परमावक्यक है । 
प्कराष्र का दुसरे ररक साथ ज सम्बन्ध दै, वह पहले 
न्याय क तच्च पर स्थित किया जाय , ओर जिनं वतेंसे 
शान्ति का पोषर श्रार लड़ाई भग्डां को दूर किया जा सके, 
पेसी बातें के व्यावहारिक रूप देना चादिए । यदिपेखान 
हागा ता एक दिन राष्रलंघज्तोगों पर, तथा विशेष करज 
रा श्राज कल स्वतन्त्र नदी है उसके लोगो पर, श्रत्या- 
चार करने का प्क ज्ञवर्द्स्त साधन वन जायगा । इमे 
हद्‌ विश्वास दै कि शान्ति-स्थापना का महस्परं कायं 
केवलं पक स्वय-निणंय वच्वके द्वायदही दा सकेगा, शार 
हमारा श्रनुराध हे कि जिस हिन्दुस्थान देशने मिजोकेा 
विज्ञय-पराप्ति के क्लिए धन-वल्त शरोर युद्ध-सामन्रौ करी भरपूर 
मदद दी, उस हिन्दु स्थान देश केा यदं स्वयं -निर्खय का सेत 
लागू करना चाहिप । हमारे कहने फा यह तात्पय्यः नदीं 
कि हम साघ्राज्य से पट कर वार निकल जार्ये या उसका 
सम्बन्ध विलङ्कल ते द, किन्तु हमारी केवल यदी इच्छो 
है क्षि अन्य तरिटिशं उपनिवेश की तरद दम कामो चरावसी 
के नाते' से मालको दिर्सा भिल्लना चाहिए । भेसिडेन्ट 
विलस्षन कै १४ नियमो के त्रिरिश सरकारने स्वीकार किया 
दै । इन नियमों फे श्रचुलार श्रास्यो हभेरिया शरोर 
तुक साम्‌ाञ्य के श्रन्तगंत श्रानेवाले भिन्न र देशों को जिख 
प्रकार ' स्बतन््रता श्रोर विना रोकटोक के साथ श्रपनी 
पूरं उन्नति करने का मौका दिया गवा है, उसी भकार 
दिन्दुस्थान का भी न्रिटिश राम्यघत्ता की छुनच्छाया क्त 
नीचे मिले, यही हमारे श्राव्रहपूवंक मोग है। हमारी 


1 ज° तिलकं के व्याख्यान । 


मोग की-दइमारत खरयै-निर्णंय, राष्टीयता, राष्रीय स्वतन्त्रता, 
-ष्रीय इज्जत श्रोर स्वाभिमान श्चादि के उच ध्येय शरोर हक 
परर्चो गहै युद्ध के समयमे दिन्दुस्थानकेलोणेंमें 
हन श्रमर तसतं ने पक नवजीवन पक दिया । यदि संसारः 
म शान्तिक्ा राञ्यं स्थापनं करने का उच्च ध्येय साध्य करना 
है तेा प्रथम हिन्दुस्थान की च्रान्तरिक महखाकांत्ताश्चौ को 
पूति होना चादिषः शर हिन्दुस्थान के विषय मेँ अन्य रार 
के मन मे जा महाककतार्पं हा, उन्दै समूल नाश करने का 
पषन्ध हेला चाषिप । जवर तक यह नहीं हाता, तव तक 
-संलार मे पजासत्ता सुखपूर्वंक स्थापन नही हयो सकती । 


दिन्दुस्थान ओर युरोप। 


यह वात निर्धिंवाद्‌ है कि अनेक वौ से हिन्दुस्थान देश 
यूरोप के बलवान्‌. राष्ट के गुखत्वाकषेश के केन्द्र मे जावेडा 
है--दर पक राष्ट रसे अपनी आर श्राकषण करना चाहता 
है । ईग्लैरड फे सुक्र मे बडी तेजस्विता के साथ चमकने 
-वा्ते इख हीरे के ऊपर श्रतेक राध्रौ कौ ष्टि लगी हुई है। 
भिरेनवाल्लौ के उचोग श्चोर पराक्रम फो पूरी जग देनेषालत 
इस स्तेत्रफोा देखकर श्रनेक राष्टौ में देष भाव उत्पन्न हे 
गया है । किन्तु महाघुद्ध भ्ार्म्भ हिने फे पुं तक ईग्तेंड के 
भी ठीक ठीक क्षान नदीं हृ्रा था कि यूरोप के उद्योग धर्न्धा 
मे लगनेषाल्ा कच्चा माल भेजने की शक्ति हिन्दुस्थान में 
कितनी ज्ञबरद्स्त &ै, किन्तु युद्ध के कारण जे नयी परिखिति 
उत्पन्न हुई, उसमे इस कारण से नयो मरणा का रदु्भाव हे 
गया है, श्नौर दिन्दुस्थान पर जव तक वेजवावदार रीति से 
हाद दाल मँ बैटकर राज्य करने करि प्रथा प्रचलित है, तथ 


दिन्दुस्तान श्रौर खयं निशंय । २४३ 


तक शान्ति-मंग हानेकाडर वनाहै। पूवं कीः श्रोरत्रिरिश 
साम्राज्य त्रिरिश व्यापारियों ने प्राप्त किया श्रौर चिरिशु 
व्यापारी कोई परपकारी महातमा नद्यौ थे । हिन्दुस्थान के 
राज्य-परवन्ध श्रौर स्यापार को श्र्लग २ कर दयां गया दै, 
ताभी ध्रिरिशज्ञोगो के विचार पर व्यापारिक द्वाव तथा 
स्वामि के त्वौ का सवाव वैडा इश्रा दि श्राता है । सिल्ती 
काकथन है कि ५ इन सव वतिंकेसुलमेस्टेट कौ कपना 
रभित हाती है” अमेरिका के खेत मे डद सो वषो तक न्रिटेन 
चलोंकाजे लूट कां चसक ज्ञग गयाथा,यह उसी का परि 
रम है । “अपने उपनिवेशनों के साथ किलत नीति फा व्यवहार 
किया जाना योग्य होगा, इस वात का यथाथ ज्ञान त्रिरेनकेो 
शनैः शनैः हुश्चा है । संम की तरह दंग्लैरड मी अपने अधिक्ञारा- 
शित परेश शीश्चारस्टेटफी च्छि शे देष्धता था, तथा श्रपने 
फायदे षे लिप चह स्टेट फो चदे जिस रीतिसेठेकेषरदे 
दिया स्ता था । यह नीति कितनी हानिकर दै, इसका क्षान 
दग्तेरडं के तव जाकर हु्रा जव श्रमेरिका उसके हाथ से 
निकलगया। (डो विज्ञ कतष्दो स्टेर'नामक पुस्तक देखिये) 
किन्तु सिक्ली फे मताञुलार यह नीति दिन्डुस्थान के णञ्य 
व्यवहार मे श्रव तक भी जीवित वनी हु है । यह नीति एक 
खुधरे इट सभ्य रारू फोशोाभा नदीं देती । खैर, शेमादेया 
नदे पर हिन्दुस्थान की हकूमत ईग्लैरड के दाथ देने के 
कारए उसे जा साम्पत्तिक शरेष्ठ प्राप्त श्रा है, उसके कारण 
गमय धे संसार का साघ्रलज्य तथा समुद्र पर का स्वा- 
भिस उसे भिल ग्या है । अत्व शन्तेरड के पिरुद्ध अन्य 
राष्ट के मनमें जो देष माव जेगरत हे गया है उत्तमे अधिन्ञा- 
धिक इद्धि दी देगी" संसार मर मं हिन्दुस्थान्‌ देश रस्यन्त 
१६ 


२५० ह° तिल्तक के व्याख्यान । 


धनवान्‌ श्नौर एेश्वय्य॑शाली है; उसको यह कीर्ति प्राचीन समय 
से फैली हई दे रोर इसी कौरण से उसपर भलेकंजारडर के 
समय से नेक ज्ञो को चटाई करने की इच्छा इर । किन्तु 
लव सुखलमानें ने हिन्दुस्थान के जीत लिया, तवप्ते खुश्की 
के मागं द्वार उसपर चलृयों होना चन्द्‌ ह्यो गया । तुको कते 
कालरटस्टिनेापल शर अपने अधीन करः लेने के कारण यूरोप 
मे से खुश्की माभं दाया चाना सक्त रया चौर उसको जगह 
जलमागं दारा भने की इच्छा स्पेन श्रोर पेतुगाल के सला- 
लिये के मन मे पदा इर । इस दत्ले मं कोल्म्बस् ने श्रमेरिका 
का शोध जताया थर वास्केाडिमामा हिन्दुस्थान में जां पहबा। 
तव शरमेरिका श्नौर दिन्डुस्थान ये दे देश यूरोपियन र्ट के 
भगड़ ® श्रा बन गये । फरान्ल चौर ईग्लैरड के कडा का 
निशेय करने के क्लि दज्ञारो मारतीय लोगो का खून हा गथा, 
पर अन्त मे श्न फणगडधं का निपटारा शअन्राहम के रणत्तेनमें 
ज्ञाकर इश्चा । युरेपियन युद्ध का पाप अब्‌ अमेरिका के सिर 
पर मदना बन्द हा गया है । संयुक्त राज्यों ने भनरो मतः के 
रूप मे श्रपनाजे श्रभिमत प्रकट करिया है, उसके कारण दक्तिणं 
श्रमेरिका के प्रजांसत्ताक रान्य जीवित चने र्दैगे ओर उरं 
श्षपनी तरङ्धी करने की पृ स्वतन्त्रता प्राक्च हा गर है । अमे 
रिका के राज्ये का एक संयुक्तं राज्य बनति समय इस संधने 
न्य राज्ये पर द्ध दबाव नही डालाक्ति वे मी उसमें सस्मि- 
लित हा इस चात से इस संधका शंस्नीय श्राति संयम 
प्रकट हेत्ता है । पर दिन्डुस्थान के भाग्य मे यह सुख कदां 
वद्‌। था । यह सच है किः अंज ने दिन्टुरथान से डच शर 
पञ को निकाल कर वद्या अपना रास्य स्थापित किया, पर 
रशिया शरोर जमन रान दिन्दुस्थान जीतने का विचार क्रया। 


हिन्दुस्तान शरीर खयं निरय । २५१ 


यह बात के भी भ्रस्वीक्रार न करेगा कति जमेनी की हिन्दु 
स्थान परजा रषि थी, वह मी इस महायुद्ध के प्रारम्भ करने 
म इद न छु कारण अ्रवश्य थी । ' राश्र्त › के तारीख २३ 
जनवरी १९१८ के हक मे जमन सम्राट्‌ कैर का पक 
भाषण प्रकाशित इश्रादै। उसमें कैक्चरने कदा था, “ हम 
दिन्दुस्थान के श्रपने श्रधिकार म करेगे, श्रौर इतना दी 
नही पर उसका जोतकर उस सुवणेमय राय का प्रवाह मी हम 
जर्मनो की ओर बदावेगे जा कि शमेज्ञ ज्तेग हिन्दुस्थानी 
रजवाड़ के दाथ मे जने देते है । » हिन्दुस्थानी तग श्वर 

शेषकर वदँ के शिक्षिन श्नोर बुद्धिमान्‌ लोग राज्ञभक्त 
देने $ कार्ण वदँ के गुप्त षडयतौ का उत्ताहित करनेकते 
क्लिए जमेनो ने जितने मौ भयज्ञ किये, वे सव निष्फल हषः । 
किन्तु दलयो की ये कार्यवादियां शरोर हिन्टुस्थानी लोगो की 
इच्छामो को ध्यानमें लने से एक वात स्पष्ट तैर से प्रकर 
होती है । चह यह कि पशिया श्रौर आश्रिकाः खण्ड को समान 
रूप से लागू हेनेवाले कोई नियम जाहिर करने की तथा 
दिन्दुस्थान की शिष्यावस्था का अन्त कर षरा धजा-श्ही- 
स्थापन करने की घड़ीश्चा पर्हुचोरै। बरयोकिपेसाहेनिके 
पश्चात्‌ सब राष्ट को विश्वास हे जायमा कि हिन्दुस्थान का 
राज्य कारभार दिन्दुस्थानी लोगो ने दी हिन्दुस्थान फे तथा 
श्रलषिक्त मानव-जाति के हित की शरोर दि देष्ठर चला रक्ला 
है । इसके सिचा र्रो की चटड्ाङपरी के कारण जे दवेषभाव 
फैल गया है बह भी विल्लोन हो जायया । 


२५२ लो० तिलक के व्याख्यान । 


चिटेन की नीति। 


तारीख २० श्रगस्त १६९१६ कें हाउस श्राफ कामन्स मं पक 
प्रश्च का उन्तर दिये जाते हप चिटेन कौ हिन्दुस्थान के विषय 
म एक ताजी नीति प्रकट कौ गई थी! वह यह दैः- 


“राज्य कारभार की प्रत्येक शाला में हिन्दुस्थानी लोगों 
का सम्बन्ध अधिकाधिक बहाना, तथा हिनदुस्थान चधिरिश 
साम्नाञ्य का बड़ा महत्वपूणं श्रवयव है शोर इसी सम्बन्ध से 
दहिन्दुस्थान म जचाबद्‌ार रान्य-पद्धति शनैः शनैः श्रस्ति्व 
भे श्चा जाय, इसक्ते लिए खवसल्य सम्बन्धी संस्थाश्नौ की धीरे 
"धीरे घद्धि की ज्ञाय । यषेच्रिरिश खस्कार की नीतिहै श्रौर 
हिन्दुस्थान सरकारको पृणेतया सीत है । अतप्पवं खरकार 
ने यह प्रस्ताव पास क्रिया है कि दस शरोर जरह तक बन खक 
वरय तक शौश्रह्यै रागे कदम बह्ायां जाय 1 » 

इस परस्ताव म हिन्दुश्थानके स्टेट सेक्रेटसी तेजा मयादा 
डाली, बह यह है- 

५ इतना श्चौर क देना चाहता हँ कि इस नीति के अरु. 
सार जे प्रमति को जायगो, वह क्मक्रमसेद्धी दा सफेगी। 

न्रिटिशष सरकार तथा दिन्दुस्थान सरकार पर दिन्दुस्थान 
के हित श्रोर उन्नति की जवाबदारी आ पङ्क है । अतरव समय 
समय पर क्रितनी उन्नति की जाय, यह निशित करना इल 
सरकार की सम्मत्ति पर श्रवलम्बित रहेगी 1 

दिन्दुस्थान के स्टेट सेकेटसी ने उपरोक्त नीति के मर्या. 
दित करते समय यह कहा है कि दिन्टुस्थान को स्वरयँ-निशंय 
क्रा त॑ न लगाना चाहिये । यह वात जया विचारपर्व॑क देख 
नेसे साफ़ ध्वनित होती है कि हिन्दुस्थान पक्र श र ना है, 


सुस्तान श्रोर स्वयं निरय । ररे 


शरोर शसील्िये उक्ते स्वय.निर्खय तख न लगाना चाहिये, 
तथा स्वराज्य का ध्येय सन्परुल रखकर दिन्डुस्थान के 
शरीरे धीरे दरस योग्य वनने मेँ बहुत समय लगेगा } तव तक 
उसे दूरी की तर ईग्लैरड के हाय नीचे रहना चाये । 
इख तरद की दे! वाते के श्राधार पर हिन्दुस्थान का खय- 
निर्णय तच्च लगाने से इनकार छिदा जात्ता है । तथापि दम 
करगे कि लगौ की सम्म्रतिन लेकर सरकार ने उपरोक्त 
नीति परकर की है! उस समय प्र सिडेन्ट विललसन ने श्रपना 
खयं-मिशैय का नख प्रतिपादित नही क्रिया थातथो, उसे 
त्रिरिश सरकारने खीकार भौ नदीं कियाथा। क्रिन्ठु जव 
यह त्व प्रकट कर प्रिया गथो श्रर त्रिरिश लोर्गोने उसे 
स्वीकार भी कर लिया, एसी दालन मे भी उपरोक्त नीति पर 
चलना पक उदार सुत्सद्रीपन तग्रा राजनैत्तिक चतुरता को 
शोभा नदीं देता । इसके सिवा इस नीति की तमेन 
कारण श्राधार स्वह्प गद्यत कयि गये दहै, वे श्र्तमर्थतीय 
रार श्रन्यायपूर्णं हेते के कारण इस विप्रय मे विशेष श्रसन्तोप 
फेलना सम्भवेनीय है ! अतप्व नीचे लिखे अरवतस्सौम हम 


उपरोक्त तत्ते की कु छान वीन करते है 1 
दिन्दुस्थान राष्ट है। 


करै तोग कहते है कि दिन्ुस्थान एक रा नदी है, बह 
राट का एक अव्यवस्थित सम्रूह दै, बह देश नदी है, किन्तु 
एक खणड दै । कहावतें भे समान दीखनेवक्तिये छे २ 
धाकेय सत्य वात पर पदां डालकर अनजान लोगो को भ्रममें 
डाल देते दं । जव दम "राष्ट, शब्द्‌ फे उच्चारण करते है, तव 
उसका अ क्या हाता है? श्रच्छा, अगरेज्ञ, प्ंञ्च रोर 


२५४ ज्ता० तिलक के व्याख्यान । 


पोल्िश लोगो को तो 'रा्" पदवी लगती है ना १? फिर बंगाली 
पंजाबी, राजपूत शचीर मरां को वह्‌ षयौ कर न लम समी । 
वंगाल्ली ज्ताग पक ही प्रदेशमे जा कि खतन्त्न श्रभिधानपा 
छुका दै, रहते है । लौकिक ष्टि से उनकी उत्पत्ति एक ही 
वंश से इ है । उनमें एक ही भाषा, पक हौ सुधार, साहित्य, 
यवहार शार पूचंपरस्पया पक ही चली भा रहीहै। यदि 
लौकिक श्रथ लगाया जायते राष्टरीयताके क्लिप इन तमाम 
वातां की श्रत्यन्त ऋआव्यकता है। इर्लेरड मे लोगो 
के भिज भिन्न गं है, क्भिन्तु इससे उनी रा्रीयता के। कोई 

वाधा नहीं पडुचती; दसी तरह हिन्दुस्थान मे मी जातियों 
केदेने से केषर बाधा नदीं श्चा सक्ती है। धाभिक् मतके 
कारण रार केदा भाग नहीं हा सकते श्चार यदिद सक्ते 
हता धार्मिक स्ववन्जताका नाश हा जायया । इगलेरडमें 
चिस्ती धम फे जे भिन्न सिन्न पंथ है, शार उनमें पर 
सपर जितना वैमनस्य दै, उसकी पेत्ता हिन्दुस्तान के 
पंथों मे हुत कम हागा। दग्लेरड सं धमं के श्त्तगंत मेद्‌ 
कड की संख्या मे भिने जा सकते है, पर सारे दिन्दुखान 
म सुख्य पांच धम है । इनमे से सेकड़ा &५ ज्ेग सेवललदे ही 
धर्मौ के धरुयापी ह । जा बति उपर वंमाली जोग के सम्बन्ध 
मे कहीं गर है, बदरी बातें हिन्दुख्ान के अरन्य प्रन्तोकोा भी 
लामू हाती है) 

ख प्रकार के हिर्दुस्थान मं कोई १२ प्रान्त ह । एतिहासिक 
दृष्टि खे त्निरिशं राज्य हिन्दुस्थान मँ शरू हाने तक प्रत्येक 
आन्त एक जुदा २ संखान के समान था । उनक्रा काम भो सत- 
क्तत के साथ चत्ततां था। इन स्वतन्त्र भ्रान्तौ का प्रबन्ध 

मज्ञा यी कथिम पान्ति रचन? के कारण इद २ विड 


हिन्दुस्तान श्रार खयं निरय । २५५ 


गथा 1 किन्तु राप्रीयता की भावना प्रत्येक प्रान्त मे केली दई 
है । जव लाडं कञ्ञंन ने वंगा केदो टुकड़े क्रिये, तथ इस 
भावना के ज्ञवरदस्त धका वेदा था, पेखा हयी धक्ता जव जव 
चेठता है तव तथ इस भावना कता स्वरूप व्यक्त हाता है । जिख 
भकार दग्तेरड, फरान्ल, वेलज्ियम श्रौर पेलेएड श्रादि राघू 
है, उसी भकारः हिन्दुस्थान का पत्यक लोक-समुह दी एक एक 
राष्ट है | अनप्प्व दिन्दुख्थान फो मी स्ये-निखंय का तथा 
तमाम हिन्दुस्थान के एक सयुक्त राज्य वनाने के लिये संघ. 
टनात्मक सूप लेने का ्रधिकार है । 
हमने यदोपर उपरोक्त प्रान्तों ऋ विचार कस्ते समव राष्ट 
शष्‌ छो लोक्षिकर र्थं पर दो दि रखी है, किन्तु यदि उसका 
वास्तविक श्रथ किया जाय तेए यही मालूम हेगा कि तमाम 
हिन्दुस्थान देश पक ही राष्ट है । कई लोग फदते हि 
दिन्दुस्थान देश तमाम संसार कौ एक प्रतिमूतिं है, विन्त 
उसमें विविधता हेते हृष्ट भौ वह एक है । मि० सिमिथ ते श्रपने 
^“ हिन्दुस्थान के प्राचीन इतिहास » नामक पुस्त म कदा है 
कि ^ पकश्चार से समुद्र श्रौर दृसलरी भार से पवते से मर्या 
दित दिन्टुस्थान देश मौगोततिक दृष्टि से निस्सन्ेह एक 
है । » महाशय खिशोथ श्रपनी भूगोल मे दते है ५ छेदल 
पक ब्रह्मदेश को छोड़कर वाकी दि्टुस्थान देश दो पररृतिने 
जिल ऽश्तमता के साथ रचा है, वैता संसार मे दृ्तरा को 
स्त्र देश नदीं है ! » लौकिक दृष्टि से दिन्दुस्थान के 
लेग एकदी श्रायं वंश से पेदा है ! कदी कहीं श्रपवाद्‌ स्व 
रूप कु अन्यक्तेग भौ ह, पिन्तु षे भा इनमें एकरूप दाकर 
मित्त ग्‌ हँ । ६० सन के ३९५ वपे पूं जव श्रलेकजरडर ते 
दिन्दुस्थान पर चढ़ा की थी, उसक्षे भौ के षर्पा पूं हिनटु- 


२५६ ला तिलक के ध्याश्यान । 


स्थानकेक्तोग हिन्द चन गएथे। हिन्दु धमं मे अनार्यवशी 
लेगा का भी समावेश इदमा, किन्तु प्रधानता हिन्दु धार 
कीष्टीरही। हिन्दुस्थान का महापुराण जेमहपमारत ग्रन्थ 
है, उसमें जे पराचीन परंपरा की वातं, आवना भोर इच्छा- 
श्रां का संग्रह दष्ट ्राता है, ¡उन्दी पर द्क्त सुश्रार का पाया 
स्चा गया था । संस्कत भाषा श्रखिल्ल भासत की भाषा बन 
गई थी । जिस अकार मध्ययुग मे यूरोष के विद्धानें की भाषा 
लेरिन थी, उसी प्रकार संस्कृत तमाम हिश्दुस्थान के विद्वानों 
की पक व्यवहाय्यं माषा यन चुकी थी। 

यद्यपि हिन्दुस्थान मे ज्मभग ५०० दछौटी भाषार्पे ह, 
तथापिध्रमेषी भाषा णक दही है) इतनाही नदीं, पर 
यद्यपि वंश, पंथ, माषा-मेद्‌ आदि किवनीदी बाते क्यो न 
दौ, किन्तु हिन्दुः धर्मादुयायिवेों का पूज्य धार्मिक साहित्य 
भीष्य दीदै। बह सादित्य श्रौर भाषा संस्कृत है। 
संरक्त भाषा संसार क्षी कुल भाषाशा मे सव से प्राचीन 
है, यह वात मोनियर विलियम मे भी खीकार करली दै। जिस 
भार लेटिन से फेः स्पेनिश शरोर पेतुंगीज भाषां निकली 
है, उसी भकार हिन्दुखान के तीन चतु्थौशच भदुष्य सस्त 
से निकली इई भाषाथ षोल्ते है । यद्यपि हिन्दुखान में छेरी 
छोरी भाषां श्रनेक दै, किन्तु मुख्य कर केच्ल बारह 
भाषा कां व्यवहार वडूत लोग करते हँ । राजकीय दृष्टि 
से देखा लाय ते श्नाल समस्त भारतवर्ष एक दै, शरोर पाचन 
समय मे, विशेष कर शेक के समय मे मी वह एक धा। 
†कन्तु दिन्दुखान के प्राचीन सघ्राद्‌ वत्त॑मान समय के ज्ञार 
चार कैसर से श्रधिक उदार मतचादी धे शार इसीलिये उन्देनि 
भाषा, पंथ, जाति शरोर संस्कृत को सप्नीसे क न करके 


॥ 


हिन्दुस्तान श्रोर खयं नणय । २५७ 


इर पक के लिये श्रपनी परिस्थिति के श्रयुसार उकश्नति करने 
कां छुमीता रला था । श्रतपव हिन्दुस्थान में राष्टरीयता के 
सव श्रङ्ग मैजूद है--भर्थाव्‌ यहां के ज्तेग पक दी रक्त) पक 
हयी संस्कृति, प्क हो इतिहास श्रार एक ही धम के ह । मुसल- 
मान लेभे के श्राक्रमण तथा मुगल राज्य के कार्ण हिन्दु 
राष्रीयता मे कुठ कुद धिगाड हश्च, चिन्तु श्रधिकांश्न सुसल- 
मान दिन्दुश्चां केही वंशके है । यद्यपि बे मुखलमानी धमे 
को मानते है, किन्तु उन्देनि शपते प्रान्त की भाषाओ रस 
रिवाजञां के अभी तक वैसा दी कायम रखा दैः शरोर केवल 
पद धार्मिक वात को छोड कर तमाम वाते मे उन पर हिन्दू 
संस्छति का ही प्राधान्य बना इञा दै । “ हमारे पूवं पुरुषां 
ने भ्रनेक शताब्दियों नक हमारी भावना श्रार षिचारों के 
वनाने का काम किया है! ( क्लि० बे०) केवल धमे-परि- 
वर्तन से नेक शताब्दियों के प्ड़ेइुप संस्कार नहीं मिट 
सकते । “ यदि के सूच्प ष्टि वाल्ला मदुष्य हिन्दुखान का 
श्रवलोकन करे ते! यद्यपि उसे शारीरिक, सामाजिकः भाषा 
विषयक, ्राचार-विचार-सलम्बन्धी तथा धार्मिक मेद श्तेक 
प्रकार के दषभिचर हेग, ज्जिन्तु उसे हिभाक्तय से लगाकर 
कन्या कुमारी तक सथं के जीवन मे एक प्रकार की गुप 
समानता दृष्टि श्रवेगी । ”--( सर दवैर ) । चिन्सेन्ट सिथ 
रुत “ अती हिस्टरी शोफ इरिडया › मं कहा गया है,“ हिन्दु- 
स्थान की संस्कृति संसार फे सव देशां से कर वातं मे भिन्न 
दै । पर हिदुश्चान फे सवष्देशां मे वह सामान्यतया देने से 
यदि हमःउसे मनुष्य जाति के सामाजिक श्रेर वैद्धिक इति. 
हास का पक खतंवर भाग समरे ता केई हज नही। 
हिन्दुखान म पेक्य की भावना इतनी भरव है किं यदि 


-२५८ ला° तिलक के व्याख्यान । 


कोद देशं के अक्तग श्रलग दुकडे करना चाहे ता समस्त देश 
उसका तीव्र निषेध करेगा । इतना ही नही पर इस भावना 
के भूल इतने गहरे पेठ गष ह क्षि जातीय त्ख पर प्ान्तौ 
को विभाजित करते की सूचना अनेक भारतीये को उनमें 
पट डालने बाली युक्ति मालूम देती है। सारांश यद दैक्षि 
दिन्दुखान एक रोष्र नदी, यह सिद्धान्त भ्रामक श्रर निराधार 
है । सोडं एक्टन कते है, “ प्राचीन समथ का यह विचार था 
कि पकर ही पूरवज्ञां की प्रज्ञाया एक धर्माजुयायिषें का दी राष्र 
बनं सकता ह, शार राष्ट भैगेालिक तथा भौतकू कारणे से 
बनता है; परन्तु श्रा कर यह खयाल बदल गथा है ! श्राज् 
कल राष्‌ का सम्बन्ध नैतिक श्रीर्‌ राजकीय कारें पर भव- 
लम्बित हा गथा है श्र बह राष्ट सत्ता की क्रिया द्वारा इति- 
हास चनकर वनता है । राष्ट सन्ता दारा उत्पन्न देएता है रर 
चह सत्ता पर श्रधिकार नदं कर सकला । सत्ता राष्रयस को 

1 कर सकती है, दिन्तु य्‌ कहना कि, राष्टीयतता द्य सत्ता 
दे, आधुनिक धार खे विपरीत जता है!» शस क्षार 
कौ रा्रीयता वननेफे ल्लिए लो्भोके हृदयं मे स्वजनः के 
साथ श्रानन्दपूषेक सहकारिता करने कौ बुद्धि श्ार एक दी 
सत्ता के नीचे रहने की इच्छा का हाना भ्रावश्यक है । इस 
भकार की सहकारिता रने की इच्छु हिन्दुस्थानमे है रार 
नरिदिश श्राधिपत्य के कारण उपरोक्त दच्छा की तीत्रता शरार 
वेग धिक हीह गथा दै । पर, सच पृद्खा जायता सर 
देनरी मेन फ कथनादुसार ५ राषटीयता के विचार का जन्म 
अथम दिन्दुस्थान में हशः शरीर बाद्‌ मे उसका प्रचार पाशि 
मात्य देशे मे इशरा दै *„। इस कारण से ही सान्धिक पेक्य 
स्थापित करना शक्य हे यया है 1 इसके ्रचुसार श्रास्टिया 
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हंगरी, पू्कालोन रिया, आयलर्‌, श्लैरड अथवा यूरोप 
ङे किसी भी श्रव्य देश के ल्ग सहकारिता करके संघर्पम 
रहने के लिप जितने उतावज्ञे हे, उससे की श्रधिक्त मरे, 
चंगाली, श्रार मद्वासी दे! सन्‌ १६१८ मं लखनऊ दिन्द्र 
रार भुसलमानें ने भिलकर जा णक मन सते भ्रस्ताव स्वरत 
किये,` उससे साफ़ ज्ञादिर हाता है क्षि भारतीय लोग 
श्रपना परस्पर का भेदभाव किस सह्ियत के' साथ रिदा 
सक्ते हे । पर भिन्न भिन्न वंशारमे पेदा दुष्ट भारतीय केवल 
पक धमं श्रीर पकभापाङा दही स्वीकार चर ले यदह कना 
पायलपन की चरम सीमा है । मध्य नुग मे पक्त विशार वैद 
इश्रा था, वह्‌ यह कि समस्त यूराप के रहने चाले समान 
भाद खेष्कदी धर्म॑ के वन जानां चादिय, इ धिचारचसे 
जे ज श्र्याचार श्रार जुरम यूरोप में हय, वैसे ही उपरोष् 
श्राम्रह के कारणु हाना सम्भवनीय दै । वड़ो खुशी की वातै क्षि 
श्रव दस प्रकार क्ते श्रत्याचायों से संसार सुक्तहा गयादै। 
संध शक्ति ऋ तत्तव च्रमेर्का ने संसार के सम्पुख रला हं । 
राजनैतिक क्तेन मेँ थह ठर विल्ल्घल नया है, पर इसके द्वारा 
संसार मे शान्ति शरोर सवतन्धता का साभ्राज्य धरारम्म देने 
की धशा मालूम प्रडने लगी है । लाड प्क्टन फे सताुसार 
सरश्नारी खत्ता सुव्यवस्थित तशा व्यवदहारापयेयी किस प्रकार 
वनाद जा कती है, स्थानिक रस्म रिवाज श्रौर परम्परागत 
दको का ठीक प्रक्नार पालन करना क्रिस धकार सम्भवचनीय है, 
स्वतन््रता के महान्‌ परिणाम किस प्रकार दिग्ाईै देगे श्रौर 
पएकतन्जी तथा वेजवावदार राज्यप्रणाली द्वारा किल प्रकार 
सत्यानाश हेता है, ये सव बते श्रमेरिकाफे संघ से 
स्पष्ट दील पड़गी 1 इस प्रर छा ुभ्रवन्ध हिन्दुस्थान मेँ न 
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हा सकेगा, फेला कहना विकङ्कत निराधार है । इसके विप- 
रीत एक्टन ने जिस परिस्थिति श्रौर जिस बुद्धिका हना 
श्रावश्यक करार दिथा है, वह्‌ बुद्धि श्रोर परिस्थिति हिन्दु- 
स्थान में ्रचुरता के साथै । दत पकार की सुप्रबन्ध युक्त 
रानज्य्रणालौ का षिक्रास्त हिम्दुस्थान मे नदीं श्रा, शस श्रष- 
यश क्ाश्चप्पर भारतक्ती नौकरशाद्यीके ही सिर फाडइना 
चाहिये । उसके टूस्सीपन के कटिन विचार के अपने हद्यमें 
प्रस्थापित फर लेने के कारण वथा सत्ता का फिजूल कन्दी. 
करण करकेने के कारण नौकरशाही का परिणाम ज्लोगौकी 
बुद्धि सच्छष्टीन उत्साहरदित देने मे इरा है । इसका सवः 
दोष नोकरशादी के सिर पर है । 


राजकीय टूस्टीपन ( (0 पञन्छछमि0 ) 


दूस्सी या चली वनने के भावम यह श्रथ भरा इश्ा 
दे किं टूस्यी खुद श्रपने कामके लायक रै। किन्तु, क्या 
पाश्चिमास्य संसार भरध्यि संसारकारुर्टी देने योग्य है! 
वया अरध्यात्मवादी क्लोमो का टस्सी जड़वादी संसार कभी 
वन सकता है १ देनं की संस्कृति मेँ इतनी मिश्रता है कि 
पक इग्लिश कदि के कविता वनने की यह स्पु्तिं हृदे किं 
“पूवे ते पूर्वं ही है, श्नौर पिम से पथिमही है; इन दोना का 
सम्मिलन कभी स्थिर नहीं रह सकता । ” म. वर्नाडं हट्न 
' पाक्ञरिह रहय; के दिसम्बर १६९८ के धक मे कहते है, 
“दिन्दुस्थान की संसृति विलङकल भिन्न हे, उसके श्री 
सचि मे दाना पेसा ही निष्फल हागां जैसे कि श्रोक (०४) 
चते की कलम वड के पेड़ से संयुक्त करना 1 श्तपव यह 
वात स्पष्ट है कि ईतेएड दिन्दुस्थान का दूर्टी चनने लायकः 
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नहीं है । क्योंकि रुस्टी यद विचार कर कि मेरा दित किस 
वातत मे हे, पने श्रधिकाराभित मुष्यें पर अपनी इच्छा 
को चलपूर्वक लादतां है । इसका परिणाम बहुत बुरा इश्रा 
ह ! दिदुस्थान देश जमनी शरोर जापान के बहुत पीडे र्ट 
गथा है। जापान शरीर जमेनीने ते पचास वषमेंद्टी 
श्रपनी उश्नत्ति कर ली, किन्तु उसकी श्रपेत्ता हिन्दुस्थान 
भै त्रिरिश रज्य उटृसौ वसे स्थापित दहै, पर उसकी 
बहुत कम उक्षति हुई है। भास्तीय ज्लोगो की बुद्धि जापानी 
श्नीर जर्मन के समानी तीव्र है। व्यापार श्रौर उद्योग 
घल्धां मे बहुत आगे चट अने फ कारण आज जमनी 
संसार के उयो फा केन्द्र वन गया है । श्रौर दिन्दुस्थान में 
सखव तरह की समध्री-सव तरह फे साधन-रहते षट भी 
श्राज वह एक दे बालक के समाचहागरया है। गत एक 
शताच्दि पृं हिन्टुस्थान श्रर इग्लेरड़ फे शिक्षित पुरप्तं की 
प्रति शदक सख्या प्रायः बरावर थी । पर, श्राज कल ईइग्लेर्ड 
मेते शिदिति पुरुषो की संख्या प्रति शतक &५ है, शरोर 
हिन्दुस्थान म परति शतक दे मचुप्य सी मारङ्कुट कर बड़ी 
मुष्किल से निकलंगे । इसी श्रकार फे छननेक दाष है, जिनका 
चरणेन करना यहाँ अथासंगिकर है । जिस प्रकार चधा दया 
मे बढ़ नही सकता, उसी प्रकार टु्टी की छाया तल्ते--उसके 
अधिकार फ नीचे--देश कौ कमी उन्नति नद्य हे सकती । 
इतना हेते हप मी नैकरणशाही टूस्टीपन के ममत्व के श्रपते 
इष्य मे बड़ी दृता के साथ श्रां सी धारण कि इए है । 
इस भकार के दूस्टीपन के विचार को श्राप्रहपूवक परति. 
पाद्न करलेसे भारतीय ज्लेगें की सावना पर बे कितना 
बड़ा भावात करर्दे हं, इस बात की कल्पना ञमेज्ञाको 
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नहीं है। ज लड़का नावाल्िरृ हाता हैः उसके तिये टूस्यी 
की श्रावश्यकता हेती है) भारतीय राप्र्‌ कई तत्काल 
जन्मा श्रा बालक नदीं है, या बह कई जंगली अवया 
श्रथधा बिना छुधस इश्रा राष्रभो नहीं है; करिन्तु दिन्दुखान 
देश मानवी छुदटुस्व मे प्येष प्रातादहैश्रार इसक्षीगेदसेषे 
धमै अवतरित इष्य है, जे आज सी करीष आधे संसार को 
सान्त्वन दे रष है । तच्वज्ञान के विषयमे इस देश्रकी 
कीर्तिं दुन्दुभी श्राजमी संसार मेंचज र्हीदहै। दिवानी 
कानून फ श्रनुखार टूस्टी फी नियुक्ति तमी तक रहती है, 
जव तकत मालिक ब्तिग न हा जाय । शअतपव कुद ससय 
बाद यह टृस्टीपन खयं विलीन हे जाता है । यदि ख-निर्भित 
रस्टीपन का श्चन्त तव जाकर दे जव कि छुद्‌ टूस्सी मालिक 
के योग्य खभ, तव ता खमाज की कितनी भयङ्कर ददशा 
डा जायगी, इसका विचचार करते ही हय धड़कने लगता है। 
पेसी हालत मं जव तक तमाम भिलक्षियत का सत्यानाशंन 
हा कत, तव तक कोई भी टूखुखी श्रपनी शी से अपना वूर्टी- 
पन नदीं त्याग सकता! इसी तरह राजनैतिक विष्यो क्षे 
ट्री शरपनी नियुक्ति अनन्तकाल तक बनी रखने के लिये 
दज्ञायें प्रकार की युक्तियां शरोर कारण दूढ निकालते है । 
दूस्मीपन का विचार ही सख्यं-निरंय, खतं्रता श्रार भरजा- 
सत्ताक राञ्य के चिरुद्ध है! प्रजा कै राज्य चलाते समय 
उसके हाथों चाहे कितनी बड़ी वड गह्णतियां 
क्यांनदहेा जाये, परता भी उसका राज्य करना शरयस्कर 
ही हाता है। यदि भारतीयों को खत॑त्रता दे दी जाय-- 
खराज्य दे दियां जाय--त्ेवेमी जापान के समान केवल 
चालीस वषं मं ही श्रपने तमाम ग्रश्चाका अच्छी तरह हत 
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[७ सकते ह | विदेशी लेग, फिर चाहे वे निःखाथेता क. 
पुतले दी कथंन हा, यदह कायं सेकड़ां वषं मेभीनकर 
सकंगे । कार्ण यहरै करित भ्रजा कौ आवश्यकता श्रार 
इच्छं केः नही समभ सकते ! विदेश गवनेर श्चपने 
शालित ज्ञोभों के कभी खराज्य की श्ित्ता नदीं दे सकता । 
जञ लग नैकमायो के कटर पर्तपाती हं, उन्दोने मी श्रव 
यह खीक्रार कर लिया है कि नौकरशादी दिन्दुखान का 
जवावदार राज्य-प्रणाली की शिक्त नहीं दे सकी। अव 
नोक्ररशाद्यो ॐ पक्षपाती यद्‌ बद्ाना करने गे है कि ्रागे 
को नौकारशादी भारतोयें को जवावदार राज्य-प्रणाली की 
शिक्त बड़ी सुस्वैदी कं साथ देगी 1 किन्तु परदेशियेां से यह 
काम हाना कदापि सम्भवनीय नदी, उसकेतियि ते देशी 
मयुष्य ही चादि । महाशय वनांडं हरन ‹ पाज्ञिरटिभिच्ट › के 
दिसखस्बर सन्‌ १९१८ के अङ्क मँ यें फमतति है, ५जिख राष्ट 
की संसृति इतनी प्राचीन, शरीर जिसके ल यड़ी गहराई 
तकत पैठ गये ह, उसको राजकीय गुलामी मे रखना, या उसङ्ी 
प्रलाल्ली ढास प्रश्रो को इल्त करते समय उसमे खतः 
श्नतेक वाधा उपस्थित करना, पक महान्‌ राजनैतिक 
भूल दै । इतना ही नही, पर समस्त मानव जातिसे विद्रोह 
करना है ! » एसी परिस्थिति मे अमेरिकां ने फिलिपाइन्स 
के विषयमेंजञाक्रिया है, उसी भक्तार भारतीय कमित के 
दारा कम से कम दस स्वर्यमन्य दूस्टीपन के अमलदारी काः 
समय निश्चित ह ज्ञाना चाहिये । जव तक पेसा समय का 
चन्धन नही' ह, तव तक ब्रिटिश दूर्टीपन श्राडम्बर मान्न 
दै । श्य दोष से रोपर वड़ी सुकते म हयूटा है । दिन्दुखान 
ने कमस के अधिवेशन मे, भ्रौर रसि भारतीय मुस्लिम 
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परिषदने जा कि सन्‌ १६१८ मोँटेग्यु-वेम्लफडं सुधार 
का विचार फरने वैठी थी, देनें ने मिलकर यदह निधि कर 
दियाहैक्किचाहेजेह, पर इस दूर्छीपन का समय श्रव 
पन्द्रह वषं से ज्यादा कभीन हा । 

उपरोक्त पन्द्रह वषं के समय-बन्धन से यह वात आप ही 
श्राप सिद्ध हाती ह किनिदान श्रमी सेकु न दुध प्रारम्भहे 
ज्ञानां चाहिये । हिन्दुखान सरकार एेसी सरकार है जेा सत्ता 
का केन्द्री भवन कर्ती है नचर जिसकी खान्यरी एकतन््री 
है 1 शोफेखर लेवेल श्रपनी “' इम्लैएड का रोौस्य.पवन्ध » 
नामकं पुस्तक मं ज्िखते है, “ हिन्दुस्थान का वासाय श्रौर 
रशिया का कारये देनो ही आ्ाशुनिक संसारके बहुत बड़े 
शरोर वेज्ञवावदार शासक (4.पण्दाध) ह |» दिन्दुखान ने 
निणेय कर दिया है फि उसे सुधार की पदिक्ती किश्त काप्रिख 
लीग याजना के श्रनुार देना चाहिये! त्रिरिश्च सरकारने 
खध्रारकीजञे सूचनार्प कोर उसका सारांश यहरै करि 
हिष्दुस्थान की राज्य-पखाल्वी मे जा बेजवावदारौ (^ प००- 
क्ट) है, चह ता कायम रहे श्रौर उसके नीचेवाली प्रान्तिक 
रास्य-व्यवस्था मं भरिधित रास्य-व्यवस्था प्ररस्य हा) इस 
व्यवस्था मं प्रजाकेा सबसे निचलो श्रेणोम खड़ा क्षिया 
जाय शरोर प्रति दस व्षौं मे लोगो की याग्यता सरकारी रीति 
से देख कर फिर उन्दै स्ररोस्यकी सोदरी दर सही पर 
चढ़ाया जाय । छोरी-मोरी बातें पर बाद्‌ विवाद कसनेका 
यद स्थान नही" है, पर भारतवास्ियो के स्वदेशाभिमान, बुद्धि 
ओर योग्यता पर जे कल्क दस सुचना म क्गांया गया है, 
उखसे हमाय हदय धिदीणं इश्रा जाता है । यद बात 
सवेसम्मत है फि हिन्दवासी लेग यूरोपियन फे ही समान 
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हशिधार, नियमानुसार लने घाले शरोर बुद्धिमान्‌ हं । परम 
पूज्ञनीय प्राचीन संसृति ने भारतवासियें का चरित्र-गटन 
किया है शरोर उनदै हर एक धरे हष रष मे नागरिक के 
ह के याम्य वनायाहै। उनके विष्टं जा सवस वड़ा 
प्ा्तेप किया जाता है बह यह्‌ ठै कि वों के जन-समाज का 
पकः वड़ा माग निरन्तर है । पर यद उनका दोष नदीं । यद ते 
नोकरशाही से उनके भगङ्ञां का एक विषय है। गत डद 
सौ वषं की राजसन्ता के समय उनका सुशिक्षित बनाने का 
कर्तव्य नोकरशादी काथा। 

्रेटन्रिरेन, ज्ञापान श्रौर छरन्य देशा ने उपयेक्त समयमे 
यह वात कर दिखाई । परः केवल हिन्दुस्थान ही सव के पीठे 
रह गया हे । इतना ह नही", पर कुचं समय पूवं जव नौकर 
शाही को यदे सचना की गई कि वह कम से कम भाथमिक 
शिक्ता को ही श्रनिषाय्यं कर दे, किन्तु नौकरशाही ने उसका 
भी बिरोध दी किया! देसी दातत में मार्त-वास्यिं फा 
राजकीय हक देने के विरुद्ध यद्‌ कारण बतलाना कि वे तिर 
स्र है, यह ते वही वात हुई कि लाते मारक्षर ऊपर से 
गायि कौ वौषार करना । किन्तु, यदि इस श्रपमान की 
वात के चणभर एक श्रोर रख दिया जाय, ता भी यह ज्ञरूरी है 
कि श्रपने चिकास के लिये उन्हे पूरं स्वतन्धता दौ जाय, पर 
यद मुख्य बात भी घुधारयाजना करनेवाल्लौ के ध्यान मैन 
रा । उच्रति शनैः शनैः दती रदेगी, दिन्तु खवतन्बता शतैः 
शनैः नदीं दुर जाती है । गुलाम के गुलामगिरी से सीटी दर 
सीढ़ी मुक्त नदीं किया जाता दै । पराधीनता फी वेधी पक 
प्क कंडी के ताते हप नेदीं तड जाती है । स्वतत्वता धीरे 
धीरे नीं मिलती दै, पर वहतो पक हौ भके मे तत्काल 

१७ 
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मिलना चाहिये । तभी जाकर उक्ति हेती है ! यह ते सचदहै 
कि सुधार शनैः शनैः कुष्ठ काल वक होने चाहिये, पर श्राजकलं 
के.विक्षान-युगमे, जब कि सुल्तभ दुग-मेद्‌, ्िर्टस श्रौर 
हवाई जहाज्ञौ का समय है, एक सीद्री चद़ने के लिप 
£ दस वषं › का समध बहुत ही यादा है । का जाता है कि 
श्राजकल की त्रिटिश राज्यप्रणाली का विकास हेने के लिए 
छः सौ वषे का समय लगा है । पर पथेन्स ने यह काय्य एक 
ही पौदरीमे कर दिखाया, तथां रंसकाता केवल हुः मदने 
ही लगे। म० लाड एक्टन ने कहा है, “सन्‌ १७८६ की जनवरी 
मांस से ज्ञलाई मास तकं फन्स ने इतनी ` "जल तय कर्ली, 
जितना दग्तेरड्ने द्धः सौ वीमे (श्रलं श्राफ लीस्टरके 
समय से लगाकर बीकन्स फौल्ड के समय तक) तय की थी 1” 
ज्ञहाए एक बार जमीन साफ़ करफे उस पर रेलवे के रूल उल 
दिये गप कि फिर सुखाफिर ज्लोग वायु वेग के समान उस पर 
से भरघास कर सकते है । भ्यूटन ने जव शुरत्वाकषेण नियम 
का आविष्कार किया था, उसके कड वर्षा पूं तक उसे महान्‌ 
प्ररिभ्रम करना पड़ा था, पर श्राज्ञ पक पारशांला का लडका 
घड़ी छुलभता के साथ उक्त निथमका जान तेता है) इस 
बात में पदाथं-विक्ान श्रौर राजनीति समान दै । मि. ्चागस्ट 
केत्ट श्चपते पाजिरिव पेक्लिटीः नामक श्रन्थ मे कहते दै, 
“जघ किसी केन्द्रवतीं स्थान मे राजनीति की सत्र बाते ठीक 
जम जाती है, तब उसक्ाललोगौ म प्रसार करनेके लिप 
भरथम की सव बातें की पुनराच्र्ति करने की श्रावश्यकता 
नहीं रहती + यदि भारतवास्िं के मागं मे के विन्न बाध 
उपस्थित न करे, ते निस्छन्दोह वे थे! ही समयं मे भ्रजा- 
सत्तार राज्य प्रणाली दास स्वदेश के तमाम धश्चौ का योग्यता 
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पूर्वक दल फर सकते दै । यद सयात भी ग्तत द क्षि पूवं के 
निवासी केवल एकतन्त्री राज्य प्रणाल्लीके दी श्रदी दे) टीकर 
हालत यद है कि प्रथम ते हिन्दुस्तान मे प्रजासत्ताक राज्य 
वयचस्था थी श्रौर चाद्‌ मे पकतन्ी राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव 
इश्रा । हमारे पूव पुरुप प्रजाखत्ताक राज्य मणाली से पूरं 
परिचित थे। हिन्दुस्थान के महापुराण मे पेते राज्योंका 
उर्तेल दी नहीं पर वरन भो दिया इश्रा है । श्रोर वोद्ध 
न्धो मे ते। इस प्रकार के राज्यों का प्रलयक्त भरमार मिलता है। 
ग्रीक लोगौ कें दिन्दुस्थान के कस्ये मे प्रजांसत्ताक राज्य का 
पता लगा था । मेगस्थनीज्ञ से लगाकर मनये तककेदो 
हजार व्षौ मेँ िदुस्थान के पांच लाख गों मे सच जातियों 
की प्रजासन्ताक राज्य उ्यवस्था उक्छृषए रूपमे थी ! उसका 
शन्त एता -दरिडथन सत्ता के केन्द्रीमवन द्वारा इश्रा । श्राज्ञ 
कल भो जातियों की अधिकार सम्पन्न पश्चायतें मं प्रजास्ता 
का बीज श्रच्छी तरह देखने को मिलता रै । प्रजासन्ताक संस्थाय 
चलने का श्रनुभव हिन्दू लोगौ की तरह संसार की किसी मी 
जाति को नदी है । श्रव थह कना पागल्तपन ही ठटसरेगा 
किं दिद लोगौ के पजासत्ताक राञ्य चलाने की वुद्धि नदीं 
है । यदि हिदुस्थान के उक्तकी उक्ति करने के लिप पर 
स्वतन्नता द्य जाय ते जापान के समान वद भी श्रपनी 
उघ्नति वहत श्रसप खमय म कर लेगा । यदि फेसोहागयाते 

फिर हिन्दुस्थान प्रेरत्रिटेन का बहुत कधं उपकार कर सकेगा 

शरीर मानवीय संसृति मे बहुत इ सदायता पर्चावेगा। 

दिष्डुस्थान के मन मेँ शरपना प्राचीन वैभव पुनः प्राप्त कर केने . 
की इच्छा का परादुर्मा हे गया है! श्ल वात मे श्रशुमात्र 

सन्देद नदीं । स्वतन्त्रतां से दि्दुस्थान नवजीवन प्राप्त 


शदथ त° तिलक कै व्याख्यात । 


करेगा । श्रतप्व हमें श्राशा दै कि ईलेएड के राजक्राजी 
समय के पहचान कर उस प्रस्ताव कौ श्रनुमेदन करेगे, जा 
दहिन्डुस्थान ने शन्ति-परिषहू में पेश किया है। यह मोग 
भरजासत्ताक सज्य स्थापित कर स्वयं श्रपनी उन्नति करने के 
विषय मे है । रसके दारा निरिश साश्ज्य केः अधिक इदृतां 
ग्राप्त हगी ) 


उपसंहार । 


जिन सिद्धान्तो का हम ने श्रव तकत विचार किया है, उन 
सिद्धान्त के श्रनुलार हमारी यह माँग है किं भरिटिश पालि 
यामेन्ट हिन्दुखान के सन्राज्यान्तमेत पूणे स्वराज्य देने की 
याजना पांस करे, तथा क्रित श्रौर भुस्लिमलीय ने जा 
समय निर्धारित कर दिया है, उस समय के अन्दर अन्दर द्यी 
ये सव योजनये कायं मे परिणत हे जार्यै । हम जिस प्रकार 
का स्वराज्य मांगते है, उखकां संक्षेप मे यह स्वरूप हैः-- 
राष्रीयता के सिद्धान्त पर हिन्दुस्थान के क विभाग करना 
इमे हर एक प्रान्त श्रप्रनी भीतरी सल्य-ज्यवस्था चलाव, 
श्नोर इसके लिए उसे जिन श्रधिकायें की आवश्यकता हा बह 
उसे दिये जायं । राज्यग्रशात्ती पजासन्ताक्र हा । इन प्रान्त 
का सङ्गठन करके एक राज्य बनाया जाय, जिसका नाम 
“ मारतीयसंयुकत राष्ट ” रहे । इसका कायं चलाने के हेतु 
समस्त भारत के लिप मध्यवत्तौ कानून बनाने बाली श्रौर 
उनका घ्रमलर मे लाने वाली सभाएं स्थापित करकं समस्त 
भारत का श्रान्तरिक प्रबन्ध उनके सुपु कर दिया जाय । ये 
‹ भारतीयं संयुक्त राघ्र › (एपः)९व 890९8 0 [०09) निरिश 
साम्राज्य का एक श्रवयच बनकर रहे; श्रर उसे सान्राज्य के 
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श्न्य राष्ट्र के समान दी सम्पू श्रधिकार भ्राप्त हें । यद 
उश्च संभा तमाम तिटिश साघ्राज्य का कार्मारः चलाने; 
अगन न श्रादि चनाने श्रौर न्द अमल म लाने फे लिप 
ज्ञाय, लिसदे श्रयिकार मे युद्ध, सन्धि, नौकावल, 
सेना श्रौर विदेशा-विमाग के कायं सौपे जायं । इस रचनाम 
निरिश साम्राज्य का प्रत्येक श्रङ््‌ एक दुसरे के साथ जडां 
हृ रहे शरोर उन्हे श्रपनी २ उश्रति करने उपै पूरं स्वतन्त्रता 
दी जाय । इस पद्धति के क्लाडं पएष्टन कां आशीर्वाद मिल 
गया है! वे कहते है, “ पक दी साघ्राज्य के श्न्द्र भिन्न 
चंशवाले लोगो का निवास डा श्रोर उनमें अनेक राज्यदा, 
तव ता स्वतन्ता को पुष्टि देने वाली उसके ्रलावा केर 
दुखसे याजना दी नदीं हा सकती । राज्य.परवन्ध की दट्ता 
के लिये इन वातं की श्रावश्यकता हाती है । इस प्रकार ङे 
राज्य मे सर्वोत्तम फल प्रकर दैगे शरोर सत्ता काः केन््रौभवनः 
तथा पकतन्न्ौ प्रसाली का सवना रे जायगा! इस स्वना 
मे इसके आमे बाले लच्य पर भो ध्यान रहता है ! वदं लदय यद 
है फि« शरुता के साम्राज्य को जगह भेममय जगच्‌ व्यापी 
साघ्राज्य की खापना करना 1» दर स्पेनलर । श्रलस्टर के 
निमित्त से दरि राच्यं के संगठन करतेफा प्रश्र निरश्व 
राजनीति के सन्परुल श्राया दुध्यादै। निटिश साघ्रास्य का 
पुनस्सङ्गटन कोई जोड़ लगाने से नहीं दगा । उप्ते लिये सङ्ग- 
ठन के सिद्धान्ताजु्तार वड़े वड़े फेरफार करना श्रावश्यकष 
है । भने ओ खतन््रता की मोग कौ .है, बह मिलत जानेपर 
त्रिटिग्ठ सात्राज्य-संघ ज्ेभें के प्रेमरूपौ खुद पाये परस्वा 
श्ना सममना चाहिये । इतके द्वारा दवेषभावे का समूल नाश 
हा जायगा, तथा केषल्ल दिन्दुस्थान काही नदीं पर अखिल 


2७2 सो० तिलक के व्याख्यान । 


मानव-ज्ञाति का कदयाण हाया । पेसी शाशा धारण करके हम 
यष माँगते ह कि मे सम्पूणं संसार कौ सदहालुभूति ओर 
सहायता प्राप्ता! 


हिन्ुस्थान क्या चाहता है । 

( ज्ञेकमान्य तिलक ने इग्लैरड के केक्सटन हालमे जे 
भाषण दिया थां उसका सारांश ) । 

इस महायुद्ध मे दिन्दुस्थान ने साम्राज्य क जे कुं सेवा 
की है, उसके लिये नरिरेन के तगं ने ्रपनी पणं सहालुभूति 
दशा है । ्रतणच नँ दिन्दुस्थान की श्रोरसे ापलेणोंको 
धन्यवाद्‌ देता ह । हिन्दुस्थान ने इस महायुद्ध मं लगभग १५ 
लाल मसुष्य भिजलदाये तथा ९ श्चरघ ५० करोड़ रुपये किसी 
मी तरह फां बदला न जेते हए सहायतार्थं प्रदान करिये । 
परन्तु हिन्दुस्थान मे हाली मे जे घटनाएँ हुई है, उसके 
लिये सुभे दुःख हैः किन्तु इसका सव दोष नौकरशाही पर 
है । मस्त हिन्दुस्थान के ज्ञग विष्दध हेति इण मो रैलट 
कानून पास क्रिये गण, श्रौर सी कारण से उपरोक्त दंगे हृष 
है । इतना कहकर लो० ने मेगस्थनीज्ञ शरीर दयुएनसोग श्रादिं 
विदेशी प्रवासी इतिहांस-केलकफा ने हिन्दुखान की सम्पत्ति 
शरोर वैमव काज्ञो वरण॑न किया है, उसका उर्लेल करे 
श्रशोक शरोर गुक्त के समय की हिन्दी-खाघ्नाज्य की वैभव 
स्थिति का धोताश्चं को स्मरण करा दिया । पहले हिन्दुखान 
खेती, व्यापार श्रादि सभी बातें में परिषणं था, चिन्त 
भ्ल दै कि श्रव उस्र समय की सारी स्थिति बदल 
गै है । इस समय दिन्दुस्थान मे अरारह विस्वे दारिद्र 
भरा हश्ा है। लाखों मुष्यौ को भरपेट भोज्ञन तक नहीं 





हिन्दुस्तान कष्या चाहता हे । २७१ 


मिलता } श्ट इरिडया कम्पनी ते दिन्दुस्थानके उथ्योग-धम्धे 
शरोर व्यापार के इवा दिया । “कश्यण्ः" बीहर ( बुनने का 
काम करने चाला ) शब्द मूलतः हिन्दुस्थान से लिया गया 
है 1 यूरोप ने चुने का धन्धा दिन्दुस्थान से लिया । व्यापार 
चार धन्धो के इव जने के कारण लोगो को केवल लेती 
करने का दी श्रवल्स्ब रह गया । हिन्दुस्थान मं जे बारम्बार 
श्रकाल पडते दै, उसका कारण केवल पानी का दी पराव- 
जम्ब नहँ है; षयोकि वह ते! सव देशो मे समान दहै, किन्तु 
इसका लाख कारण लोगो की निर्धनतां है । में श्राप लोगो 
के सन्मुख केवल ॒वस्तु-स्थिति का ही पिवेचन करता ह 
न्नर मेरी प्रत्येक बात के किए मेरे पाल सुद्‌ माण है 1 
किन्तु दतती बोत पर निरिश.वियधी ^णौ-एपप्शः ज्लोग यह 
दर्शाने का प्रयज्ञ करते है कि में चरिरिशका विरोधी हं 
दिन्दुस्थान के सो त्रिरिशें के विरुद नदीं है, किन्तु नौकर 
शादी के उन छद लोगे के बिष्दध द जे यह चाहते दहै कि 
हिन्दुस्थान हमारे श्रार हमारे घर फे हित के लिए निरन्तर 
दास्य-पङ्क मं सना रहे । पड्गला-ष्डियन जेण भारतीये के 
चिषय में ज्जा भूटे-लच्चे सिद्धान्त णदू लेते है, उनके 
लिए श्राप लोगो को सावधान रहना चाहिय । भारतीय जोग 
खसंस्छृव द, शरेषर वे बुद्धि तथा संस्छृतिमे किसी मो श्न्य 
तेग की श्रपेत्ता कम नहीं हँ! उने वैमवशालतो पूर्वं इति- 
हास के कतिर हर एक कोद श्रमिमान ही करेगा । वै स्वराज्य 
के लिप पूरो तरह से याभ्य ५ । वे साघ्राज्य का स्वायत्त 
श्रवयव बन करः रहना चाहते है । ऊद लेमे का यह 

हे किं भारतवासी शअरशिदित है, ्रतपव वे व 
नीं हे सक्ते । मे कहता हं कि हँ, ठीक दहै, किन्तु श्रशिक्तित 
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अटुष्य बड़े बडे कारलान शरोर लेनदेन चला सकता है । श्री 
ह्रपति महाराज शिवाजी श्रशिक्षिताथे किन्तु उसी हाक्ञत 
मे उन्दने {बडे षडे सामाज्य चज्ञा कर बतला दिथे दै। 
शरिन्नितता का कारण चिलक्कल पोच हे श्रार वह क्तम्‌ 
नही हे सकता ! जिस समय सन्‌ शय शरोर १८६७ मे 
तरिटेन को राजकीय धार पराप्त इष, उस्र समय वहां की 
शिक्ता का परिमाण क्या था ! इसके श्रतिरिकत जिस नौकर 
शादी ने दिन्दुस्थान को श्रशिक्षित स्थिति म जान वृ कर 
कख, शार बही नौकरशाही इस कारण को पेश करे, यह 
ते न्याय श्नौर कानून की बात नदी है । क्योंकि कानून का 
पक यह त है कि श्रपने ही दोष श्रार गलत्थिं का ग्रयोम 
अपने ही सिद्धान्त पर नदीं हो सकता । दुसरे ड लोगो का 
यह कहना है किहिनदुस्थान भे श्रनेक जातियों है शरीर वे 
श्रापस भे लड़ भगड़ कर पुट डाल देती है। अतयव वे 
स्वराज्य के योग्य नहीं ह । मै मानता ह कि दिन्टुस्थानमे 
ज्ञातियाँ है; पर भै चाहता ह किवे इस समय जिस 
स्थितिमे है, उस स्थितिमे न रहै । पहले जब जातिया 
उत्पन्न इई थो, उस समय की उनकी उपयुक्तवा श्रवशेष 
नही रही । तथापि वे संस्था सामाजिक रूप मे ह श्रोर 
उनका विशेष सम्बन्ध राजकीय विष्ये से नहीं है) जिस 
प्रकार से श्रमेरिका मे ^ रेड इरिडयन श्रौर निगो » श्रादिकषो 
के सिप सामाजिक ्यवस्था के, भश्च उपस्थित इए, उसी 
परकर से पदले हिन्दुस्थान भे भी इष थे । सैर, यह वात 
मी नही है कि जातिया केवल विदिश दि्दुस्थान मे ही है । 
वे देशी रब्यें मे मी है श्नौर पेशवा रे समय भो थीं 1 फिर 
ये जातियों बद्यँ पर स्वराज्य मे बाधक क्यों न इड रार 


हिन्दुस्तान कष्या चाहता है । २७३ 


श्रव भी क्यों नदी" शरातीं १ यथपि जानियेों के सम्यन्धमें 
समयाजुसार सुधार दाना श्रावश्यक है, किन्त, राजकीयः 
सुधार मे वे विलङ्धल श्कावर नहीं लातीं। श्रौर श्रापस मं 
राजनेतिक भगड़े कषँ नहीं उपस्थित हेति ? श्राप फे यदीं 
पर मज्ञदुर दल रौर कारलाते वालो में ष्वा कम भगडे है १ 
इसके सिवा दमने हिन्दुःयुसललमनें के भगड़ श्रापस में 
मिटा लिप है । दिन्दुस्थान मे श्रायकतँड के समान श्ररस्टरः 
का कारा शेष नदीं है कोत्र श्रौर लीग दोना ही ते मिलकर 
एफ मत से सुध्रार्याजना का मस्विदा तैयार किया है । फिर 
यह येजना षयो नदौ स्वीकार की जाती । नौकरशाही श्सके 
लिप भ्रलय काल तक सम्मत्ति नदीं देगी } गुलामगिरी का 
न्यवस्लाय इग्लेड अमेरिका ने मिलकर चन्द्‌ किया, क्या 
ठसके किए कमी गुलामें के मालिक्षाने भी सम्मति दी 
थी ? पला देना श्रसम्भव ध, श्रौर वही थात नौकरशाही 
की समभि । यदि दिन्दुस्थान दणि, श्रशिक्तित श्रोर 
परावलम्बी रहा, ता इसकी सब जवावदारो निरिश जनता 
पर रटेगी 1 घ्‌ नोकसर्शाहो पर कदापि नहीं रहेणी, षयौकि 
वे ्ापके नोर हे । क लोग यह ्रादेप करते ह कि 
भाप जा कहते हे, षह सच यथार्थं है ¦ किन्तु भारतीय लोगो 
को स्वराज्य हामरल' की श्रावश्यकता दी कहँ है ? पेसे 
लेग के मेंचेतलेजदेताहंकि वे एक भी एला भारतीय 
वता दे, धिक्ते क्या पर केर एक नरम दलबाल्ला ही 
बतला द्‌ किं घट्‌ स्वराज्य नदीं चादता दै । दँ, यह्‌ सम्भव 

कि इच लोग डर या स्त्रा्थ-लालुपता के कारण नौकरशाही 


के विरुद्ध आवाज्ञ न उठा सक, किन्तु यह उनकी यथार्थं 


श्नौर श्रान्तरिक सम्मति नहीं हे सकती । उदाहरणार्थं श्र 


२७४ 'ला° तिलक के याख्यान । 


कल जमेनी कां श्रधिकार वेरिजियम में हेनि के कारण वर्धके 
भी श्ननेकं लोग डर के मारे जमनी के राज्य को श्रच्छा चत- 
लति है भ्र कहते है कि हम दसम खुशी दहै । यही बात 
सवं समेभिए 1 पक दल पेसाभी हे, जा कहता है कि 
हिन्दुस्तान के शनेः शनेः स्वराज्य दिया जाय न्तु 
कनाडा, आस्ट किया शरोर साउथ श्चाप्रिका को मी क्या शनै 
शनैः स्वराज्य दिया गया था ? यदि नही, ता दिन्दुस्थानने 
दी क्या पाप ,क्यां है श्राज्ञ कलश्युधारका युग है, श्रौर 
शनैः ऊपर चद्ने के बज्ञाय एकदम श्लिपटः द्वार 
उपर चदा जाता है । कद्‌ लेगें का कना है कि हिन्दुस्थान 
के स्वशाज्यदे देने से वष्ट अभेज्ञा के हिन्दुस्थान से निकाल 
देगा; क्तु मे पृंताहं किं केसे निकाल देगा, क्या 
लकड़ीसेया दाथ केशुसेसे? हाथ में रखने की लकड़ी 
कितनी मेरी हा, इसके लिए भी नौकरशाही ने नियम बना 
रकल है । हम पर-राष्टविभाग, सेना, जदहाज्ञ श्रादि विषयों 
भे स्वतं्ता नदीं मांगते । हमोरी मांग केवल इतनी ही है 
करि हमार श्रान्तरिके राज्यकारघार हम स्वयं चलाव ।? 
इसफे पश्चात्‌ मिसेस एेलिन्‌ शापं ने कहा, “आज तक 
लोकमान्य तिलक के क्रान्तिकास आदि विशेषण लगाये जते 
थे, विन्तुये ते पक बड़े भारी धिचचारवान्‌, शान्त श्रौर 
भ्रगल्म बिचार के जवावदार हिन्दी राष्टभक्त है) मै इसी 
परिणाम पर पर्ची हं भौर सुभे श्रतिहषेहै कि मेरी णेसे 
मवुभ्य से मुलाकृत इद्र । 


सन्थधि-परिषद के श्रवेदनपत्। २७५ 


सन्धि-परिषद्‌ को च्राषेदन-पत्र 


यह्‌ पत्र ज्ञो० तिल्लक ने भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि की 
हैखियत से ता० ११ माच सन्‌ १६१६ के पेरिस के सन्धि. 
परिषद्‌ के खमापनि मेरिये क्रोश के पास भारतकोा 
खभाग्य निरय का श्रधिक्वार देने फे लिये भेजा था जित्तका 
सरांश यद हैः- 

भारतचप॑क जलें के यह सुनकर श्रयन्त श्रानन्द्‌ श्रा दै 
कि सन्धि-पररिपद्‌ ने उसे “विशेष सार्थोवाला लड़क राष्रू 
माना है श्र निश्चय कियादै किच्रिदिश साप्राल्य के प्रति 
निधियेों के तिरति उसके दौ धतिनिधि पृथक सूप सेउप 
सित रहँ । परन्तु दुर्भाग्यवश्च मारत की घतंमान स्वेच्छाचारी 
शासन-पद्धति मे प्रजा के सामने उत्तरदाता मंबी प्रतिनिधि 
चनाकर नहीं भेजे जा सकते } राजनीति की ष्टि से भास्तफे 
दा भाग हा सकते है । प्क विटि भारत श्रौरदुखरा देशी 
रियासत । रियासलतौ की तरफ से वीक्रानेर नरेश के श्रोर 
त्रिरिश भारत की तरफ़ से सरः (श्रव लाड) सत्येन्द्रपसादसिंद 
को भारतसरकारः ने प्रतिनिधि वनाकर भेजा है । पररल्तु यद 
नियुक्ति प्रजा की सम्मति श्रौर खीरति के विना दीक गर है । 
जलोकमत स नियुक्ति को कैसा समभता रै, ददली कमरिस फे 
अध्यत्त के भाप पद्ने से क्षात हा जायगा । ददली कामेत ने 
म० गांधी, भीयुत दसन इमाम श्रोर इस श्रावेद्न-पत्र के 
लेलक को पना प्रतिनिधि चुनाहै । सन्धि.पररिपदं फो 
पूर्वोक्तं निणेय की स्थर पाते दी मेनं दग्लेन्ड के भधान भंजी 
के प्र द्वारा सुचना की कि भारत की भिन्न भिन्न प्रतिनिधि 
संस्थानां से ६२ प्रतिनिधि ने जाय श्रोर उन्दी मे से समय 


२७६ ज्ो० तिक्ञक के व्याख्यान" 


समय पर पकदोका मारत का प्रतिनिधि वनाथा जाया करे। 
परन्तु भारतं मन्ध ने पेखा करने से इनकार कर दिया । 
स्वार की याजना के सम्बन्ध भे सरकार शरोर भारतीयं 
भजा के बीच जे भारी मत्ते हा गया है, उसका विचार 
करते हए मारत मंत्री की यह इनकारी बहुत सेदजनक दहै } 
पेली हालत मे सन्धि-परिषद्‌ फे नियम १९ के श्रवुसार यह 
पत्र परिषद्‌ के विचार फे लिये भेजता ह । इस छेटेसे 
श्रवेद्न-पन्च मे सुधार योजना के सम्बन्ध में भारतीय जनता 
का मत विस्तार सदधित नदं दिखाया जा सकता । परन्तु पास 
परं मिलने पर क्रिसखी भी कमेटी था खतः परिषद्‌ के सामने 
मै ्रपने पर्त का प्रतिपादन कषर सकता ह । दिक्ञी कतरि ने 
जव सुभे अपना श्रतिनिधि चुना इसके पहले दी मैने पज 
सम्पादक रूप से परिषद्‌ मे उपस्ित रहने की श्र्मति मांगो 
थी पर उत्तर मिल्ला फ तुद्यारी यद इच्छु पूरी नष्टौ कजा 
सकती } 

यह बताने की श्रावश्यकता नीं है ङि संसार कौ शान्ति 
शरोर भारतवासिये की उच्रति के विचार से मारतके श्चका 
उत्छृष्ट रीति से लन हो जाना कितना आवश्यक है! भारतं 
सव प्रकार भरा पूरादेश है! क्षिसी श्रौर देश पर उसकी 
लार नहीं रपकती । उसकी मदस्वाकांक्ता का कतेन श्रपनी ही 
सीमा के श्र्दूर है । श्रपार विस्तार, भाय जन संख्य, परजुर 
साधन खस्पत्ति इन सव कारण से भासत संल्लार का नीते 
कम से कम पेशिया का सर्वं प्रधान राष्ट हेन का श्रधिकासै 
है । श्रतप्व किसी मी युद्धा रार के दशे से त्रिटिश 
साभ्राञ्य का बाल वाह्नि न हेते देने श्र पवीय गोलाद्धं मं 
अटूट शान्ति रसने मे वह राषटसंम का लयकृ कर्माधीश हे 
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सकता है । परन्तु भ्राज की तरद यदि वह वेद्यां में जक्रड़ा 
रदेगा ता बह करु मी करने म समथ न दे सकेगा । यदि 
भारत बलवान न बन सक्ता ते युरोपियन राष्रू रूपी गीधो के 
क्रिये मांस के डुकडे का काम देगा श्चौर जापान शरोर अमेरिका 
भी उस पर परते देखे जार्यगे । यह राष्ट चाहे भारत पर 
राज्य कर्ने को श्रभिलाषा सेन मपरे पर उ्लक्रा कच्चा मालत 
द्वोचने के लिथे अघश्य भापटैगे श्रोर फलतः उनमें श्रापल में 
मस्र श्रौर देष की उत्पत्ति हकर अन्त को युद्ध तक की 
नवत पहुंचेगी । जव तक भारत कौ भीतरी व्यवस्था श्रौर 
व्यापार नीति के चिषय में पूणं खराज्य नदी दिया जाता श्रोरः 
जव तक "हाद दालः, (इग्लेड) मे वेट कर यह नीति शिर 
की डाती है तब तक मारतवरषं एशिया श्रोर्युरोष में भ्रासंका 
का माव वना रहेगा । इसलिये जनता की शान्ति ओर पूय 
दवीप म राष्रूसङ्गके श्राधार स्तम्भ कीद्ष्टि से भार्तक 
श्मपने मीतसी प्रबन्ध मे खराञ्य देना ्रावश्यक है । 
कनाडा, आस्टु लिया, द्सिए अकरि 
श्रादि का तरह भारत का मी साम्राज्यान्वर्शत स्वराज्य 
भिक्ते विना कुल संसार की मचुष्य संख्या के पांचवें साम्में 
{भारत मे) शान्ति, सन्ताष की स्थिति असम्भव है ! खरास्य 
के धिना सच्ची उत्रति नदी हे सकती ! विदेशो शाखन में रहने 
से प्रतिभा के उभरने की जगह नदीं मि्तती, आत्मविश्वास 
कीताजड़ही कट जाती दै । पराधीनता, राट के अगणित 
अदृश्य मागो से श्राचार भृष्ट कर देतो है शौर राष्ट्र की नैदिकं 
श्नीर श्रार्थिक्त उन्नति को रोकदेतारै। । | 
अतप भारत श्रषनो अन्तव्यवस्था ऊे पेचाले सबलं 

छलभाने के किये स्वमाम्य-निरंय का श्नधिकार त 


गऽ ले।० तिक्तक के व्याख्यानं] 


है । इसको वह .श्रपना पेद्ायंशी हक कतां है } विदेशी मयुष्य 
दन सवालों को नदीं शुभा सक्ते । पश्चात्य सम्यत! की जल 
वायु मे पले इए श्रधिक्रारौ कितने ही बुद्धिमान क्योन ही, 
पर पश्िमीय सभ्यता के रं मेपकद्म रंगे इृएहेनेसे 
र भारतीय सभ्यता के वास्तविक शरोर स्च सदाुमूति 
से श्दित होने से इतनी बड़ी भारतीय जनता क्ष भाग्य क्षे 
माम दशक बनने के श्रयाग्य है, इसलिये भारताय प्रश्नौ के 
सरल करने की जुम्मेवारी उन्हे श्रपने ऊपर नदीं लेना 
चाहिये । इसीक्लिये राषटठरीय मदासमा ने श्रार मुस्लिम लीग 
ने भारत के लिये स्वभाम्य-निणेय मांगा है । 

मास्त के साथ स्वमाम्य-निरंय कां प्योग न करनी 
किसी प्रकार मी न्याय संगत नहीं! इस काय मे वे विदेशी 
जिन्दै मारत की श्रवस्था काश्चन नदींरहैश्ेरज्ञे थोड़ी 
पूजी लगा कर श्रलुचित लाभ उला रदे हैः वे ही बाधक है। 
यद बात स्वीकार की ज्ञाती है किं भारत की सभ्यता रोम 
चार यूनान की सभ्यता से मी बहुत अधिक ्रष्चीन शर 
्ादरणीय है । स्वथं च्रिटिश राजनीति्ञो ने मी अनेक बार 
कदा है कि जव युसेप ने जंगलीपन छोड़ा है उससे शता 
ब्दियेों पहले भारत संसार का सभ्य राट थां । बिदेशी सदा- 
वता श्रार हस्तक्तेप के बिना भारतीय समाज हज्ञारो वषो 
तक सुसम्य रही दै । भारत पर सिकल्द९ के श्राक्रमण॒ देने के 
कर से घषे पहले भारत के भिन्न भिन्न भगो में प्रजा सत्ता- 
त्मक शासन भरणाल्ञो की भ्रतिष्ठा हो चुकी .थी । इसी से सम्पूण 
शिक्षित भारतवासी श्चपने श्राप का एेी शासन-पद्ति 
चलाने के छयाग्य कदा जाना नहीं सुन सकते । उसका वड़े 
करेध से भ्रतिवाद्‌ करते है । सुभे पूसा भरोसा है कि भारतं 
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की दरिद्रता, शारोरिक श्रधःपात, साभ्यतिक उश्रति शिख 
सम्यस्धि शरोर भ्रारम्भिक रिक्ता तथा जाति रोर रिषाज 
सम्बस्थि कठिन प्रशं का निरय विदेशी सभ्यता फे पले हुए 
विदेशी दासा देना श्रसम्भव दै; इस कायं को ता एकमात्र 
भारतीय दी सफलता पूर्वक फर सकते दै । त्रिरिश मज्ञदूर दल 
भी श्ल चात को सीकारः करता द उनका प्रस्ना यह दैः- 

यह मज्ञदूर दल की कान्प्रप्त “भारत के किये खराञ्यःः 
कीनीति की पुष्टि करती है श्वर इसका विभ्वासदहैकि, 
बह समय श्रा गया है कि भारतवासी श्रन्य चिरिशच उपनि- 
वेशो के वरावर दी श्रपने मामल्लौ का प्रवन्ध करने के ल्तिये 
य्य है । यह कान्फर इस आवश्यक सुधार के प्राप्त करे 
केलिये सथ तरह से मद्द्‌ करने की परतिज्ञा करती है। 
( नो्टिंघम कान्फ्‌ स, २३ जनचरी, १६१२ ) 

सुधार योाज्ञना के सम्बन्ध मे भारत के २५ करोड़ मयु- 
प्यौ का एक वाक्य हाना श्रसम्मव है। जमनी फे ध्रधिक्नार 
मै रहने के दिने मे, बेदिजयम मे पेसे नितंज तेग निकल्ल 
नये थे, जे कहते थे कि हमे जमेनी की ही हकूमत मे सुखं 
है । फिर भारत मे क पेसे लोग दिखाई पड़ जोय ते क्या 
श्रश्चयं है ? तथापि यह जोग मी मारत को खराज्य के श्रयेाम्य 
नहीं समसते केवल उनके विचा मे श्रधिकारियें की निगाह्‌ 
पहचान कर वात करने मे देश का मला जान पड़ता है । 
मारतीय श्पने मतभेदो "को दूर कर सममोता करने की 
येग्यता रखते हे! सन्‌. १६१६ मँ लखनङऊ की काग्रेस मे हिन्दू 
मुसलमान की राजनैतिक आाकांलाशनौ की एकता हना इस 
योग्यता का सव से उत्तम भ्माण्‌ .है ] ्रधिकारियां के कोप 
भाजन देने का भय परत्यक्त रहते भी स्व॑साधारण ॒स्व- 
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माग्ध-निर्णं यःकी मांग कर रदे ह श्रोर सुधार याजना के “श्रस- 
म्तोषज्ञनक शरीर निराश पणं” षता रहे है । ( इसके वाद 
दरस आवेदन पन्न मं भारत की वतंमान शासन-पद्धति का 
खरूप समभाति हपट ताथा गथा है कि मटिमू-चेस्सफोडं 
योजना के खार उखमं कितना परिवतेन हाभा । श्रनन्तर 
कारे स्फीम से तुलना करते इणः मिभ योजना के देष 
दिखे गये ई) 

सरकारी श्र गैर सर्कारो याजनाको तुलना से यदह 
सिद्ध है फिं स्वाधीनता दही क्षारे धारे कौ जड़ है । पर यह 
तत्व सरकार के ध्यान म नदौ ्आ सक्ततां । अनेक वधार्न 
से खयं रास्ता दढ निकालने के लिये स्वाधीनता की श्राव- 
श्यकता है ।§ वतमान सभ्यता फे जिथे पसक्ला के तैर पर 
बहुत श्रधिक समय के किये खाल रखना शर दसवें वर्ष 
जांच की व्यवस्था करना असत्य है । भारतीय प्रधान स्र 
कारके अधिक्षोय मे हिस्ला चाहते है | यह ्रधिक्रार पाने 
से।जनता की एसी स्थिति हा सक्ती है कि वह खभाग्य- 
निर्णय सिद्धान्त के श्रचुल्ार निश्चय करे किदेश के कितवे 
न्तं मेँ वारा जाय, उनकी सीमयं कदां है, खरन्य का 
पटला ग्रास कितना बड़ा हा, भीतरी व्यवस्था के संबेधमें 
कुल अधिकार कितने दिन मे क्तेन से पच सक्गे श््यादि । 

भारतवासी साघ्राज्य से श्रलग हाना नहीं चाहते, इस 
बात का छज्ज राजनीतिक को विश्वास दिलने केलिये 
हम जल स्थल सेना, वैदेशिक सम्बन्ध, युद्ध श्रोर सन्धि 
श्रादि के श्रधिकार नही मांगते ¦ परन्तु इस दशा मं मी शतं 
यह हागः कि स्थल सेना श्रर जल सेना के उश्च पदोपर 
श्ग्रेज्ञौ के समान ही भारतीयों की भो नियुक्ति देगी । भार- 
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सीय इस सीमा के भोतर ङु . समय केलिये रहने को तैयार 
है जिसे विटिश सरकार के। वे श्रषने सद्धाव का, भरोसा 
दिला सक्त, शख भशेसे पर श्चि पंद्रह वषं के श्न्द्र हम 
स्वराज्य प्रात उपनिवेषौ से सव चातें मे बरावर हा जोय । 

भारत की राष्रीय महासमा के निर्वाचित प्रतिनिधिकौ 
हेतियत से मेरौ पाथना है कि उपनिवेश की तरह भारत 
कमी राष्रूसंघ मे अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार 
द्विया ज्ञाय शरोर यह थोषणा करदी जाय कि भारतीय स्वराज्य 
के योग्य श्र सभ्य है, श्रोर उत्नतिशीत रप्र हेने सेवे 
स्वथाग्य-निशंय क्रा ज्िद्धास्त काम भं लये जने हे श्रधि.- 
कारी है; वथा उल सिद्धान्त के अनुलार उन्दं अधिकार 
कि चे श्रपनी परिस्थिति के श्रञरुरूप प्रजा सत्ता के सिद्धान्त 
पर प्रपनो राज्य-पद्धति का खरूप स्थिर करं 1 सत्य शाख- 
तता श्रीर ‹ बलवान से राज्ञा" सिद्धान्त पर उसको जा 
विजय मिलती है, उसके ध्यान मेँ रलते हष भारत को खभाग्य 
निशंय का भ्रधिकार पितता श्रावग्यक्त है। इस दान का 
प्राश्य वचन म्रि्तने से ३१ फोड़ श्रस्तः करण ते श्रल्न्त 
उत्साह श्रोर हार्दिक एतक्षता से उद्ुलने लगेगे हो पर इख 
से अधिक महस्वशात्ती ्लाम यह होगा कि शान्तिक्षावीमा 
लिया जा सक्तेया। भारत सुल समृद्धिशाली दगा श्रार 
भारत जसे विशाल्न देश का पटेन से तामदायक सस्यन्ध 
चना रहना निश्चित हा जायगा । 


( हस्तात्तर ) वाल गंमाधर तिलक्र। 


सर्‌ त्ता० तिलक के व्यार्यान । 


, केभ्बूजि युनीवसिंरी 
जो० तिलक श्रौरः श्री० फेलकर ता० ४ जून सन्‌ १६१३ 
का केम्बेञज युनीचसिंटी मे पधारे । यटा भारत ' के परायः 
सभी भ्रान्तौ के ८०--६० विद्यार्थी पटृते है । इन लोगो की 
श्रलग सभा है । लोकमान्य ने "भारत के प्रति वुम्दाया कतव्य 
पर उपदेश देते हृष पृछा “तुम ल्लोग ऊंचे दनं को शित्ता भ्नौर 
स्वतं्ता की जल वायु म उपजने वाक्ते चिचतार लेकर भारत 
को जानेवाले हो ! परन्तु तुम.मे से कितने युवकों ने निरी 
खा्थं साधन की मशीन न चन कर देश दित फे क्तिये श्रपने 
श्रापकोा उत्सं करने का निश्चय किया है १” इस पर बहुत 
से विद्याथियेां ने उत्तर दिया कि हम ठीक श्रापके दशं के 
श्रनुखार आाचस्ण करेगे । पक ब्राह्मण कुमार ने कदा कि 
श्रापक्ते इ्टान्त से ने पिले दी निश्चय कर 'क्िवादहै कि 
सिचित ्र्विंख पास कर लूगा पर नोकरी न करूंगा रोर 

श्रपना जीवन देश की सेवामें लगा दुंगा। 





पंञजाय के अत्याचारं ` 


पंज्ाव के हत्याकांड के विषयमे जो कप्रिखकी तरफ़से 
जांच कमेटी बेटी थी उसने रपी रिपोर मे लिखलादहै्ि 
पंजाव मे १२०० श्राद्मी मरे रौर २३६०० धायल इट ! जव यह 
वातं विल्लीयत पडी तो ज्लो° तिलक ने वहां पर जगह जगह 
समा करः घोर श्न्देलन शू किया ¡ ता० २० अक्टूबर 
सन्‌ १६ को लंडन के कैकस्टन हाल्त मँ 1० जी० ची० ज्गाकं 
धी अध्यक्तता मे पंजाब के अत्याचार का परतिवाद्‌ करने के 
लिए एक बड़ी भारी सभा इद उसमे लोकमान्य ने कद।ः-- 
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` पंजाव कै श्रस्याचार। २८ 


ष्यौकि माशेतत्ता जारो किया गया था, एसलिये वहां पर 
ज्ञसर गदर द्रा देगा । सा० इरकिशनलाल सरीखे लोगो ने 
भौ माशंल ला की घोषणा के पले सत्याप्रहं श्र्ोलतन का 
समर्थेन क्रिया था दसोलिये उन लोगौ पर भौ वाणि की 
वरह भुकेदमा चलाया गया । इत हद्याकांड के दो मास पूरं 
सर श्राडायर ने पला प्श को सन्ताप श्रौर शान्ति धिय 
बरतलाय! धा! यदि अधिकारियों को माफ मिलने म यह 
कारण बताया जाता है क्षि उन्दानि नेक नीयती से काम क्षिया 
थातेमे कता हं कि लोग ते थी नेकनीयती से कास किया 
था चौर इसीलिये उन्हं भी छोड देना चाद्ये । यद दिन्ु- 
स्तानियें पर केस चल्ताया यथा है ते वादृ्चराय पर मी 
लंडन की अ्दाज्तत म सलौ तौर से मामला चलाया जाना 
चादिये । मे कता ह कि सर घ्नोडाग्रर पर ता यहां की शरदा. 
लत पे श्रवश्य हो मामला चत्ताना चाहिये । जव षि भारत 
सरकारने सुद ही कद दिया है फि भारत मे गद्र थातो 
श्रव उसकी ही नियुक्त की हुई जांच केरी तो उसी की चात 
कोश्रौर भी पुष्टकरेगी । भारत ने लोगो मेता केवल उप. 
वास क्रिया था तथा श्रपनो दुकानें वनद्‌ खख थौ | श्रगर 
ग्ज श्रपने कक्ठव्य का भूल जाये ते मारी सतवली 
मचेगी । हम साम्राज्य के भीतर रह कर ही खतंनता चात 
हे। यदि केष सवेचछाचारिी सरकार वैध काम को ही 
गद्र समभती है तो यह जे लडाई लड़ी गई श्रौर $ 
सहायता दी गद वह्‌ सब व्यथं ही गई । भारतवपं श्रपनी 
स्वतत्ता के लये लने के तिये हमेशा तैयार है शरीरमा मै 
होने बा कटं फे सहने के छियि सौ ष तैयार है। 


नि 


य ले० तिलक के चयाख्यान । 
लो० तिलक कै व्याख्यान 


(यह्‌ व्याख्यान क्तो° तिलक ने विललायत से लौटने पर 
दिन्दुस्थान मे षयि थे।) 

लो० तिलक फे धिलायत से ज्लोखने पर भि० वेपरिस्या कफे 
सभापतित्व मंज ज्लोकमान्य को जनता की शरोर से मानपश्र 
ता० २७ नवम्बर सन्‌ १९ का दयां गया था उसके उत्तर मं 
ज्ञा० तिलक ने कटाः 

जिल उदेश्य से हम द्लेड गये थे, य्यपि वह परा नदौ 
इरा तथापि हम श्रते काय्यं ओर अश का नदीं देड़गे। 
सरकार से हमारा साफ़ साफ कहना है कि जव तकं पंजाब 
मे उसकी की हुई भूले नदीं धारी जागो श्रौर श्रपसधी 
ड नहीं पावेगे तच तक्र भारत मे शान्ति नहीं रह सकती । 
केवल मरेगू सुश्रासौ से ज्ञाय खन्तु्ट नहीं हेग । इस विल 
{ सुधार) से हिन्दुस्थान मेँ शान्ति हाना श्रसलम्मव है । विला 
यत का मजदूर दल हिन्दुस्थान के पक्त मे है ! वड हिन्डुस्थान 
को स्वराज्य दिलने मे यथाशक्ति सदायता करने का बचन 
देता है । दिन्दुस्थान को निराश नदी हाना चाहिये । अपने 
उदेश्य की लिद्धि फे किये लगातार प्रथन्त करना चाहिये । 
जा मिलता है उ्त से सन्तुष्ट न हदये पर पृश स्वराज्य प्रास 
करने के क्लिये शछान्दोक्लन करते रहिये श्रव सेनि का समय 
नष्टौ है पर ज्ञोर से आन्दोलन छरने का मय है । 


श्राम्दोतन ज।से रकस 1 सय४ 


आन्दोलन जारो र्चा 


( यदह व्याख्यान ता० २२ माचं सन्‌ १६२० भे देदल्ती मे 
दिवाथा) 


गन २२ माच के बड़ी धूमधाम से ज्लो० तिलक कौ 
सवारी निकालौ ग$--लगमग सात सदख ्रादमी मौज 
थे । क्षेकमान्य को ददलत की जनता की श्रोर से एक मापन्न 
भी भेर किया यया था। प्क महती सार्वजनिक समामे 
सभापति की हैसियत से श्रापने कहा कि श्राप ज्लोग सुधाये 
को उसी रूप पे ग्रहण कीजिये जिसके लायक चे है श्रौर खर- 
कार को भो श्रपनी वैसी ही सहयागित्ाका परिचय दीलिये। 
हम केवल सश्राट के प्रति राजञयक्ति रखते है इसलिपरे श्रधि- 
कारीतंश्न शरोर श्राप के वीच मे जितत राजमक्तिपूरं सहयोग 
की पुकार उखाई जा र्दी है चह छ मो नदीं है । देते (लर. 
कार श्रौर प्रजा) तरफ से देनेवाला सच्चा सदयेाग कहलाता 
है नक्षि सहयोग यह हा सकता है कि श्रधिकारोगण राज्ञ 
सक्तिपूरं सयग की श्राड्‌ मे पने खेच्छाचास्ति के मन 
मानें ढंग से काम मे लवं । भारतवषे के निरन्तर कते 
रहना चाहिये किं वहं भत्म-शासन करने मै पुरं समर्थं हा 
का है । मिश्र तथा आ्रायलतैड की स्थिति इस समय बड़ी 
गड़बड़ी म पड़ी हु है । समस्त संसार इस घक्त एक सन. 
सनी से भरे इए समय में शुज्ञर रदा दै । सम्भघतः फेखा 
श्रवसर शताब्दि भरम एकराध बारहो श्रावा रागा) यदि 
इस उलर पलट के समय भारतवषं अपनी मांग ज्ञोश श्रोर 
खरोश के संग रख सका, जिप्के पाने का व हक्दार है, 
ते बह अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को पा सकता है । लेकिन 


यण्द लो० तिलक के व्याख्यान । 


यदि भार्तचषं श्रपने छुधासें के ही जाल मे फंसा रहा शरीर 
उसी मे लवलीन हा गथाते क्षिर् संसार की धिति ठंडी 
पडती जायगी, श्रौर फिर यह असंभव सा दहागा कि फिरसे 
स्थिति उपयुक्त बनादै जा सके । उथल पुथल्त ` का यह युग 
व्यतीत हा चुकेगा पर भारतवर्षं तव भी अपनी पा्ताकां 
दम भरताह्ृश्रा ज्याका त्यों बना रहेगा । सिविल स्तिंस 
मलते ही अच्डी वस्तु हि,पर भेता इतना जानताहुं कि 
नौकर चाहे कितना ही येग्यहा उसे माल्िक्रपना कभीनं 
दिखने देना चाहिये । अ्रधिक्षासै ल्लोम ते बटौ “ टुकड़े करा 
श्नौर शासन कसो „ चाल्ली नीति काम मे लागे परन्त॒ सवै 
साधारण का इससे सचेत रहना चाहिये । अब्राह्मण शरः 
आद्यो का हयी प्रश्न ज्ञे ्ीज्ि- रेते मामल्लौ मं श्रधिकारी 
वं के श्रपने सेल्ल खेलने का" अवसर मिल जाता है इसलिये 
श्प अपने वेयं की रक्ता करके हाशियासी से काम कीजिये । 
जव तक अन्य उपभिवेरशो कोः माति पणं दायि पूर शासन 
न भिल्ल जाय तव तक चेन न लीजिये श्रीर श्रपना श्ान्देलन 
खूब ज्ञोर शेर से जांस रखिये । अन्त मे भेरा निवेदन है कि 
भारतमाता के सावंजनिक लाम के लिये श्राप सुव लोगो 
को--चहेश्राष रिदा, मुसलमान दहै या ईसा हा-णक 
साथ मिलकर काम करनां चाहिये । 


[गिरी 


सुधार कानून रुपये मे दो पैसे दै । 


हंटर्कमियी रिपोर निकल जाने से उस पर विचार करने 
छे लिये ता० ३० मई सन्‌ १६२० को काशी मे श्राल्ल इंडिया 
केस कमिरी का श्रधिवेशन हुश्ा । 


छुधार कानून रुपये में द पैसे है । २८७ 


"उसमे कते ठिलकने जे साषण दिथा उसका सारांश 
इख प्रकार दैः-- 

्ञाकमान्य तिलक ने सजधम पर छ देर हिन्दी मै शरोर 
फिर श्चेज्ञी मे व्याख्यान दिया । श्रापने कहा कि रजा का 
ध प्रा की स्का श्चार भलाई करनारै परन्तु लोगो की 
निगरानी चिना राजा स्वेच्छाचारी हा जाता है लिख से सय 
धकार की कटिनाष्यां उत्पन्न दती है । श्रापने प्राचीन हिन्दू 
राज्ञधरमम श्रार वतमान पश्चा राज्थ ˆ की तुलना करते 
इए कहा कि इस देश मे नौक्ररशादी रजाहै । हमे उस पर 
दृष्ट रखनी होगी । श्रपना श्रधिकारः श्रपने हाथमे लेनादै 
कि जिस से जल्ियानवाला बयागक्ी सी घरनाश्स देशम 
फिर कमी न हें । जल्ियानवालावागा में दलयाकारड मचानबाले 
डायर के क्या सज्ञा हुई है ? यही छि षह इस देश म नौकर 
नदह पतवेगा परन्तु साघ्राज्य कै दुरे देशौमे ते मोकये पां 
सकता है । यह सञ्ञा नदीं है तवादरिजा है । लाड चेम्पफेाडं 
श्रार सर ओडायरः यथा स्थान ह भिण मामू ने उनकी भर 
पूर बड़ाई की है । लोकमान्यने कहा कि हम इसी वात के 
किये उद्योग करना है कि हमं श्रधिकार ्रपने हाथमे ज्ञे। 
यही स्वराज्य है । जिम्मेदार गवर्नमेन्ट प्राप्त करने फे क्ये 
सव जगह रा्नैततिक भ्रान्दोलन हाना चाहिये श्र खुव हाना 
चादिथे ! सरे संसार मे खमाग्य-निरैय श्र खराज्य की 
चचा है । इस खमय हमें चुप न वैटना चाहिये ! संधार का 
कानून कधा है १ उस्ने दमक सपयेमे सिप दे पैसेका 
श्रधिकार दिया दै श्नोर नौकरशाही चाहती है कि हमर उसी 
को लेकर १० वष सन्तुष्ट र्द परन्तु हमको कभी सन्तुष्ट न 
देना चाहिये । शर श्रपने हक के क्ये लगातार लते भग- 


रव्य ्तो° तिलक के उ्थाल्यान । 


इते रना चाहिये । संसार भर मे हलचल है इस समथ 
श्पना श्रान्दोल्लन जारी रखने से हमं श्रपना धिकार प्रास्त 
हेएगा । श्रोप लोग के प्रतिनिधि चुने का ्रधिकांर मिला 
है । उन्हीं लोगो के कौसिल के किये प्रतिनिधि चुनिये जे 
श्रपने हक के सिये लड़" । हां मे हं मिल्ञाने बल्लौको कमी 
मत चुनिये । । 


क्रिस के लोकशाही-दल की नीति। 


कांग्रल के डभेक्रोरिक ( लाकशाही ) दल की नीति उसके 
नमस्ते ही भकर हाती है । उसके मूल तत्वं दाहः पकते 
करमरेख परश्ररल पेम, श्चेर दुसरे डेमेक्रेसी (ज्तेकशाही ) 
पर श्ट विश्वास । इस दल का विश्वास है करि भारतीय राष्ट 
के सम्भुखजेाजेाप्रशचहै, उन सबका दल करने की शक्ति 
लोकशादी के सिद्धान्तो मे विधमान्‌ है । इस कायं का करने 
केलिपदे ही दिव्या दहै; पहला धिक्ताप्रचार शार द्रा 
मवदासें की संख्या-वद्धि ! यद दल इख बात का भौ प्रतिपादन 
करेगा किं जात्ति मेद चथवा रूढि के कारण नागरिक, वयाव- 
हारक तथा सामाजिक विषयं मे जिस किसी की भी अ्रयो- 
ग्यता समी जाती दे ते बह दुर की ज्ञाय धार्मिक विष्ये 
मे सष्िष्णुता हना चादिप शार प्रत्येक व्यक्ति क धम उसके 
लिप पवित्र है । यदि दूसरा कोई उसके धः^ मे बाधा डालने 
का प्यल्ञ करे ते सरकार का कष्य है फि वह उससे उस 
धमे की र्ता करे ! इसके अतिरिक्त भुसलमनें की इख माग 
कीमी कि उनकी धार्मिक भावना वथा रान शरीफ के 
वचनानुसार सिलापत के प्रश्न का निय किया जाय) यह 
दल पुषटिकरताहै। । । 


कत्रस के लेकशादी-दल की नीति । २८६ 


श्रलिल्ल मानच-जाति मेँ बन्धुभाव की इद्धि श्रार मयुष्य 
मात्र की क्रति देने के लिषएट ्रिटिश साम्राज्य-मरडल में 
भारतवर्षं भी - सम्पिज्तित देना चाहिए श्रार वह उसका पक 
्मवयव रहे, यह दत्त श्स बात को चाहता है कि जिस प्रकार 
स्वयं त्रेटतरिरन तथा श्रन्य देश साघ्राज्य-मरडल के दिस्सेदार 
है, उसी प्रकार भारतवर्षं का भी दजञां उनके बरावर रहे 
शनार उसका शासन पृणंततथा उसी के हाथमे हा | बृटिश- 
साञ्राज्य के किसी मी दिर्ते मे 'भारत-निवासियें का अन्य 
नागरिको के समान स्वस्व मिलना चाहिए शरैर जही पर 
इ प्रकार के सवरव न मिलँ वहाँ पर ^ जैसे के साथ तैसा ४ 
इस सिद्धान्ठ के ्रयुखार प्रतिरोध करने का श्रधिक्तार भारत- 
दषं के( मित्तना चादिष्ट! जे राघ्र-सङ्क संखार मे शान्ति 
स्थापन करने वर्तमान शार भावी रार का श्रङ्ग-भङ्गन हेनि 
देने उन्दः श्रखणएड रखने, सव राष्ट्र की स्वतन्ध्रता श्रर 
सम्मान की रक्ता करने, एक देश की दूसरे देश द्वार हेनेवाक्गी 
व्यापारिक लूट को त्द्‌ करने इत्यादि वतिं के लिए निर्माण 
इश्या है; उसका यह दल सहर्षं भ्रभिनन्दन करता है ए 
शस दत का विश्वास है क उत्तरदायित्व परं प्रातिनि- 
धिक शासनप्रणाली दाय राज्ञ-काज के त्तिपः इत देशके 
लोग पृरवथा येग्य है । श्रतव यह दल चाहता है छि इस 
देश की शासन-प्रणाली कैसौ हनी चादिए श्रर कायदे- 
कानून किस प्रकारके है, इन सव बातें के निशंय करने 
का श्रधिक्ार ^ स्वयं निय » के सिद्धान्त के भुखार फेवल 
भारतबाछियां को दी हाना चादिषट। मारेमू साहब का 
रिफामं पक्र ” श्रपर्यास, श्रसन्तोषकारक श्रार निराशा. 
जनक दे । श्रतएव, यह दल “ रिफामं प्ट "के दोषो को 


२६० लो० तिलक के व्याख्यान । 


मिटाने के क्षिप इग्तैणड के मज्ञदुर-दल की तथा भारत से 
सदायुभूति रखने बाते पालियामेर के सभासद की सहायता 
से बहुत शीघ्र एक संशोधक विल पाललियामेट मे पेश करने 
का प्रयत्न करने वाल्ला है ! इख संशाधक विल म इस प्रकारः 
की याजना की जायगी किं भारतवषेके लेागो का स्वराज्य 
के सम्पूणं स्वेख प्च है, अर्थाच भारतीय सेना-विभाग पर 
दिन्दुस्थानियिं का पूणं भ्रधिकारः रहे, श्राथिक्ष-स्वतन््रता 
उन्दँ प्राप्त हा तथा जनता के समस्त नेल्िंक स्वरवो की 
हामी उन्द कानून के अ्रजलार भरी जाय । इस उदेश के पूण 
करने के लिए इख दल का विचार दहै किं भारतवषे तथा 
राष्रू-सङ्ग के छन्त्गत अन्य देशो मे टता एवं निश्वयता के 
साथ भारी न्दोलन किया जाय ओर पेखा करने के लिप 
यह दल रसे से भी अयुयेव करता है। सासंश्च यदै 
कि इस दल के मन्वनवाक्य “ शिक्ता, आन्दोलन श्नौर सङ्ग- 
ठन * रहैगे । 

इल दल का विचार है कि मरिगू साहव के रिफामं एक्ट 
फे ्रुसार जे छुद् भी भिल्ल सक्ते उसे पराप्त करके, शोघही 
"शं स्वराज्य प्राप्त करने के काम मे उसका उपयोग किया 
जाय । इस कायं मे लोकमत के ्रजुसार जिस जगह अभीष्ट 
हा ब्य पर सहकारिता भ्रौर जहां आवश्यकता हा वों 
वैधरीति से विरोध किया जायगा । 

यते इद उमेक्रेटिक दल के मते श्रौर हेतुश्रां को 
तात्िक विवेचना । श्रव इनके श्रु लार यह दल पले कायं 
तेत्र मे निन्नक्िखित सुधार काय्यौ का दाथ में लेगा किन्तु 
इससे-यह न समभा लिया ज्ञाय कि यह सुची पणं ह गद दै, 
श्रव द श्रौर कु सम्मिलित करने के रहा यी नही है । 


कात्रेस के सेकशादीन्दल की मीति । २६१ 


राजकीय (ण्णध्णभे) शास्तन में सुधार । 


१. सेेर एक्ट, पस प्कट, श्राम्सं एक्ट आदि के सदश 
दमनकासक काननें के वन्द्‌ कराना; फोजदारी के सुकदरमे मं 
शरोर विशेष कर राजनैतिक मामे के मुकद्मे म॑ श्रसियासी 
के देश-मायें की उयुरी ( पंचायत ) के सन्पुख दही उसका 
विचार पिया जाना; राजनैतिक ्रपराधियेों को सस्व केद्‌ जी 
सज्ञादेनेकी प्रथांकेा नष्ट कर्ता तथां भेटनिरेन की रोनि 
के श्रनुसार जेलखनें फे नियमे म रेषा सुधार किया जाय 
जिसे भिन्न भि्न पकार के श्रपराधिये के साथ तद्युक्ूल 
ही ग्यचहार कतिया जा सके | | 

२. मज्ञदूरी की रे्ी उचित दर नियत करना जिससे 
तथा खेतीवारी के करस्ते मं ज्ञदयं फे उनके परिम 
के वदजञे मे न्यायायुलार मज्ञदुरी मिलत सके, काम क्रते का 
उचित समय घंटे) निश्च करना, मज्ञदृरौ के तिष्ट रहने फे 
-घरौ का सुमीता करना, कारल्ाने बले म तथा मज्ञदूर। मे 
ज्ञे ङ्च भौ रणटे-वखेडधे उत्पन्न हैष उन्हे न्याय श्रोर समदि 
से निशंय करने, का प्रबन्ध करना एवे इन वतिं के जिए एक 
योग्य स्था की स्थापना करना । 


३. खाद्य चस्तुञं तथा भन्य श्रावश्यक पदार्थो की मेटगी 
कम करने के लिए तथा फेला परवन्ध करने कते जतिप जिससे 
न चस्त्ञ्ओं की कमी देशम न हाने पवे, इन वस्तुश्रां के 
-निगेत पर कर लगाकर तथा श्नन्य उपयो दारा उनको सेक 
करभा। 

४. स्देशै-अ्दोक्न को ओर देश क उचोग-धन्धौ को 
उन्तेजना देने फे लिए सरकार से द्भ्य की सहायता कसना, 


२६२ ० तिलक के व्याख्यान । 


संरत्तक कर लगवाना तथा श्रन्य शिष्ट-सम्मत उपायों की 
याज्ञनां करना । 

५, रेलवे का प्रबन्ध कम्पनियों फेष्टाथ से निकालकर 
राष्टके श्रधिकार मे लेना, करये कोद्र इस प्कारकी 
रखना जिससे देश मे श्रो्ोभिक पुनरुञ्जीवन हे, तथा वतै- 
मान पक्षपात पूणं श्रौर खास रिश्रायत को परसाली के बन्द 
करना । 

` ६. समस्त विभागों के खच के, धिशेष करके सेना- 
विमाय के खच को पदे कम करना तथा. जव बहुत ही 
श्रावश्यक्ता हा तभी नया कर लगाना । यह कर इस शकार 
से लगाया जायगा कि व्यक्ति, कस्पनिर्यौ श्रथवा संस्थाश्च पर 
उनकी हैसियत के सुश्राफिक बेरा षडे । 

9. र्य स्वयंसेवक क्म पक पेसी सेना बनाना ज्ञा 
भारतीय श्रफसरौ के श्रधिकार मेँ रहे ; सेना, नौपसेना तथा 
श्राकराश थन-विद्या की शित्ता का प्रघस्ध करना ; तथा सेना 
के सभी विभागो मे जातिभेक्‌ कवा वण-मेद्‌ न रखते हण 
भारतीय उम्परदवारो को नियुक्तियां ्रफसररो {के स्थान पर 
करने का प्रबन्ध करस्ना । 

८. भारत-सरकार के समस्त विभागो मे जा स्थान 
भति स्पद्धा-मल्तक ई, उनका परीत्ताये भारतवर्षं मे ही लेकर 
यगय स्मरेद्वा का चुनाव करना। 

&. र्य एकत्ता करने के लिए सब प्रान्तं के लोगो के 
साधारण व्यवहायथ पक देशी भाषा का प्रचार करना.भिन्न 
भिन्न धमाचलम्वियों के व्यवहार श्रधिकाशि मेम पूणं करना, 
विगोष करके दिन्दू-मुखक्तमनें को पकता को उद करना । 

९१. भाषा के श्रचुखारं प्रान्व.विभाग करना । 


~ 
४६ 


कारे के लाकशादटी-दल की नीति । 


प्रान्तीय सुधार । 


१. प्रत्येक प्रान्त फे लिण श्रविलम्यःपूरं खस्य प्रात 
करना। 

२. छपि की रेयतवासे पद्धति के श्रटुसार उचित एवं 
स्थायी लगान कायम्‌ फरना । 

२, पथश्रौ कौ वन-चरा, ईधन, किसानौ फे लिप श्राय- 
श्य लकड तथा श्रन्य पुरकर जंगली वस्तु फे तिप 
रिज्ञवं तथा प्रोरेक्टेड फारेस्ट पर व्राम-पंचायत का श्रधि- 
कतार रखना । 

९. सेद वेगार श्नार सरवर की मनाई एरना 1 


५. जहां तक हा सङके उस्च-शिता देशा भापा इस 
दिल्चना । 

६. लंक श्रार लडक्रियेां फे वुषन थेएर श्रनिधाय्यं शित्त 
देना तथा दस काय्य॑को शीघ्री करतेके क्लिप प्रान्निमः 
निधिम ते स्युनित्तिपालधियों तथा तकल पेड दा श्रधिक 
श्रन्द श्रौर अधिक स्षहायता देना । 

७, ग्राम -पंचायतें का पुनरुद्धार करके उन श्रपनी श्रधि- 
कारसीमा मं न्यायाटसन्धान तथा श्रमत्न-दरामदं फा श्चधि. 
कार देना । 

२. मचयपान विलङज्ल वन्द्‌ कराना) 

, ६. स्ली-पुरपो मँ मेद्‌-भाव न मानते दपए मतदार-संय क्री 
संख्या बहाना 1 

त ९०. स्वारप्य-मन्त्री कौ नियुक्ति करफे उसी तिमरानी 

श्रारोग्य-शास्र फे ्रनुलारदेश मे श्राराग्य की बृद्धि फरना। 


२8४ ले० विकल्लक के व्याख्यान । 


११. इस समय तक जनता ने जिन धारो कौ सुचना 
की है तथा जें स्व॑-सम्भति से ' निशित दुर है, उन सुधास 
का व्यवहार मं साना । उद्‌ादर्ण के लिए, छृपि-खुधार, न्ये 
की चुद्धि, सहकारी आन्दोलन, देश की रिश्रति के असुङ्कूख 
शरीचयोगिक तथा यान्निक शिष्ठा, श्राषधेापचारी का सुभीता 
शरीर देशी वेदयक फे उत्तेजना देना इदयादि । 


„कैर क ज्ञोकशाही-दल की नीति ऊपर कलिले अलुसार 
है1 जञा उम्मेदवार इन धिचासें का मान्य कर्मे ओर्‌ उन पर 
दृढ़ रहैमे, वही क्रिस उमेोक्ररिक दल के `उम्परद्वार समरे 

„. ज्ञा खमे । जततासे इस दल्त की प्रथन हैक बद दसी 
` ` धकार के उस्मेदवायें को अपना मतद.) इस दलका आशा 
भनार भरोसा हैक्ि हमारे पाथना क खव मत्दाये की 
भ्रार से उत्साहजनक खदाघुभूति प्रप्त हगी ओरं आबी 
कौन्खिल फे चुना में यह दल्ल विजयौ हशर कमिस उमे- 
केटिक दल के व्रिचास का काच्ये मे परिरव कर सक्तेगा । 


अयुवादक--पश्पाल वम्मां 1 
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छृपया यह सदेशा श्रपते भित्रौ को सुना दीलिये 
हिन्दी संसा< भे अपने ठंग की निरालो 
हिन्दी नवयुग ग्रन्थमा्ता । 
इस भाला मै महापुरुषो फे जीवनचरित्र, भिक्ताप्रद्‌ 
राष्रीय ्रौर मनोरंजक उपन्यास, समोजशान्ञ, राजनीति श्रादि 
शरनेक उपयेषगी रीर ¢नवयुग ?? के नामके साथेक करने. 
वाले त्रस्थ भरकाशित हैमे । श्रन्थ परसिद्ध प्रसिद्धः लेखकों से 
सीधी सरतत र वेलचाल्न की भाषा मे लिखाये जा्येगे 1 
राड आना पवेश फी भेजकर स्थाई राहत वन जाये । 


स्थायी ग्राहक देने से पूवे लाम 
(१) ्रंथमालता से प्रकाशित सवग्रन्थ पोनी कीमत मे मिलगे । 
(२) प्रकाशित या रकरारित देनेवाल पुस्तकों मे से 
भ्पज्ञा चाहं लं, के वधन नदी । नयी पुरत निक- 
प्र घर वैडे सूचना मिलेगी श्नोर १५ दिन वाद्‌ वी. पी. 
जावेगी । को पुस्तक लेनी न हा ता सूचना प्राते ही 
प्रादी त्तिख भेज । 
| (३) भारे यदा देश भर मं मि्नेबाली हिन्दी की प्रायः 
(९ उक्तम पुस्तकं मिलती ह । इनमे से आप्र जो पुर्वकं 
मारे या से मंगावेगे पावः उन सव पर एक्‌ च्रानां रुपया 
पश्चोशन दिया जाय | 
(४) हमारे यदयं जो पुस्तके नई आवेगी उनक्ती सूचना 
वेना पोस्टे्ञ लिये ही घर वंडे आपके देते रगे । 
क्या श्रव भी श्राप इस माला के स्थाई आहक न क्या अव मी श्राप्‌इस्‌ माला के स्याद भाहक न गे १ 
भ्रव तकं यह पुस्तके प्रकाशित इद हैः- 


